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कवि निराला की स्मृति में 
डा० रामरतन भटनागर को 


निवेदनम्‌ 


हिंदी का मध्यकालीन भक्तिकाव्य महत्वपूर्ण साथंक सृजन है और उसमे कालजयी 
प्रतिभाओं ने हस्ताक्षर किए हैं, पर इतिहास--समाज की जिस भूमिका पर यह्‌ 
रचनाशीलता उपजी है उसकी पहचान आसान नहीं। मध्यकाल के कई सूत्र 
उसने हुए हैं और इतिहास की चुप्पी के कारण उन्हे सुलझाने मे कठिताई होती 
है। पर सृजन की पीठिका से ग्रुजरे विना हमारा साक्षात्कार ही अधूरा होगा 
क्योकि वह जमीन महत्वपूर्ण है जहा से कोई रचना अपनी यात्रा वी शुरुआत 
करती है । 

अध्यकालीन भक्तिकाध्य के चितनसूत्र पुरानी परपरा में लिपटे हुए हैं और 
कई बार उन पर ऐसी भावविद्वल दृष्टि डाली जाती है कि सचाई खुलने के बजाय 
और भी सगोपित हो जाया बरती है। दीधे कालखड से गुजरता हुआ भक्ति- 
चिंतन अपने सामाजिक दबावों मे रूपातरित होता रहा है । इस दृष्टि से विध्णु 
के विकास का अध्ययन उपयोगी है क्योकि राम-क्ृष्ण उन्ही से जुडे हुए है । 
भक्तिकाव्य लगभग धार शतको के लबे इतिहास स॑ गुजरता है और हमे उसके 
दवावों को भी ध्यान मे रखना होगा। इतिहास के प्रश्त कई वार चुनौती देते हैं 
क्योकि व्यक्तियों, घटनाओं भादि से उसका वृत्त पूरा नही होता भौर हम उस 
सामाजिक चेतना की सही पहचान करनी होगी जो एक विशेष कालखड में सक्रिय 
रही है। भारतीय मध्यकाल के विपय मे विद्वानों ने प्रचुर कार्य किया है और उस 
समय की बहुतेरी सामग्री भी उपलब्ध है, फिर भी इतिहास वी बुछ मूलभूत 
समस्याओं को लेकर बोद्धिक टकराहट मौजूद है । 

ऐसे में लवी पूरववर्ती चितवधारा ओर मध्यकानीन इतिहास से गुजरकर 
भव्तिकाव्य से साक्षात्कार करना एक चुनौती जैसा लगता है, विशेषत॒या राम- 
कृष्णकाव्य से, वर्योकि सतकाव्य अथवा निराकारी काव्य को, साकार देवत्व से जुडे 
काथ्य की तुनना मे अधिक सामाजिक माना जाता है और इतना ही नहीं, कई 
बार, दबी जवान से ही सही, साकारियो मे किचित अनुदार दृष्टि देखी जाती रही 
है। बिखरी हुई परपरा पर दृष्टि डालना, इतिहासत्रम की जटिलताओं को जानना 


श्म्ा 


ओऔर इस प्रकार भूमिका की समझ के वाद भक्तिमार्गी राम-कृष्णकाव्य से साक्षा- 
त्कार करना सरल नही है । इसे मैं जानता हू तथा मुझे अपनी सीमाओ का भी 
एहसास है। विचारो की टकराहट के बीच किसी मध्यमार्ग की खोज भी आसान 
नही होती। 
भक्तिधितन की परपरा पर कई बार घूल चढ जाने वा कारण यह है कि 

उसे विभिन्‍न सप्रदायो ने खड खड करके अपने शिविरों मे बाघ लेना चाहा है 
और उसकी चर्चा करते हुए वह सामाजिक भूमि छोड दी जाती है जिसने चितन 
को उपजाने, बदलने और रूपातरित करने में अहम भूमिका निभाई है। इसी 
प्रकार मध्यकालीन इतिहास को जिस नई स्थिति का सामना करना पडा, उसे 
लेकर कई बार विद्वात लगभग आमने सामने उपस्थित हो जाते हैं? एक वह वर्ग 
जो हिंदू पुनरत्यातवाद की वात करता है और दूसरा वह जो विदेशी प्रभाव के 
बिना भक्तिकाव्य की कल्पना नही कर पाता । आरभ मे हिंदू-मुस्लिम टकराहुट 
स्वाभाविक थी पर सल्तनतकाल मे भी फीरोज तुगलक ज॑से अपेक्षाकृत सहनशील 
शासको का उल्लेख इतिहासकार करते हैं जिससे ज्ञात होता है कि उस समय भी 
सही समझ पैदा हो रही थी। मुगलकाल मे इस सांस्क्तिक मेल-जोल की प्रक्रिया 

को गति मिली और अकबर की उदार नीति ने उसे पूर्णता पर पहुचा दिया । 

दोनो मुख्य जातिया लबे समय तक तनाव की मुद्रा में मुद्ठी बाधे नही रह 

सकती थी और सल्तनतकाल में सतकवियों की रचनाए मेल-जोल के एहसास से 

उपजी हैं जिनमे दोदूक भाषा में जाति-बिरादरी, आडबर पाखड, छुआछूत भादि 
पर हमला किया गया है। उन्होंने सस्कृत फारसी आदि अधभिजात भाषाओं के 

वर्चस्व को तोडा और उसके स्थान पर देसी भाषाओं को चुना, जो सामान्यजन 

की उपस्थिति का प्रमाण है। इसके मूल मे सिद्धो-नाथों की विद्रोही चेतना है 

जिसकी पीठिका पर तैरता हुआ सतकाव्य आया है तथा राम-कृष्णकाग्य भी। 

जनभाषाओ का उदय मध्यक्नलीन भारतीव इतिहास को महत्वपूर्ण घटना है 

भर सामान्यजन की उस छटपटाहट का सकेत देनी है जो सामती सीमाओं मे 

भी अभिव्यक्ति का रास्ता खोज रही थी। भक्ति आदालन को विद्वान जनादोल्नन 

कहकर सबोधित करते है और जिस तेजी से वह देश के एक कोने से दूसरे कोने 

तक फल गया, उससे उसकी सामाजिक्ता का पता चलता है। यह भारतीय मध्य- 

काल की रचनाशीलता का जागरण है किसी खास बिरादरों का नहीं। आरभिक 
सतकवि सामाजिक सदाश्षयता से परिचालित थे और साहित्यिक ऊचाइया पाने 

की कोई खास हविश उनमें न थी, पर जिस निर्भीकता से उन्होंने सामान्यजन के 
सवेदनो का प्रतिनिधित्व किया, वह्‌ मध्यकाल की अवुलाहट बतलाती है। लगभग 
सभी देसी भाषाओं मे सतकवियो मे सॉस्क्ृत्कि मेल-जोल पर बल दिया और एक 
नई भक्तिचेतना को विकसित करना चाहा जिसमे ऐसे वेकल्पिक आराध्य की 


वह 

तलाश थी, जहा सब शरणागत हो सके . एक प्रकार से प्रपत्ति का समाजीकरण | 
भवित की नई लहर ने दक्षिण-उत्तर, पूर्व पश्चिम को अपनी लपेट मे ले लिया 
और रामानंद की सामाजिक प्रखरता ने हिंदी भक्तिकाव्य के लिए सभावनाओ 
के नए द्वार उन्मुक्त किए। 

एक दर्शक से अधिक समय तक मध्यकालीन परिवेश और रचना को समझने 
की चेष्टा करता रहा हू और सपूर्ण अध्ययन को मैने दो खडो मे विभाजित किया 
है : भक्तिकाव्य की भूमिका और उसकी सामाजिक-सास्क्ृतिक चेतना । आरभ में 
सामाजिक दवावों मे बदलते भवितचितन और इतिहास-समाज के उत सदभों 
की पहचान का प्रयत्न है जो समस्त मध्यकालीन भवित आदोलन की पृष्ठभूमि 
में मौजूद हैं। इस पीठिका की सही समझ के बाद ही काव्य के सास्क्ृतिक-सामा- 
जिक तत्व खोजे जा सकते हैं । 

मेरा उद्देश्य राम-कृष्णकाव्य की वकालत करना नहीं है, मैं तो उस सामा- 
जिक सास्कृतिक चेतना को तलाशना चाहता हूं जो रचना के माध्यम से उजागर 
हुई है । प्रस्तुत पुस्तक मेरे अध्ययन का एक टुकडा है । कुछ अन्य अश सामने आ 
चुके हैं, जिनमे रामकाब्य के परिप्रेक्ष्य मे तुलसी और छृष्णकाव्य के परिप्रेदय में 
सूर की सास्कृतिक चेतना को भी तलाशा गया है। इस कोशिश्य में हु कि निरा- 
कारी भवितिकाव्य के संदर्भ में कबीर, जायसी आदि की चेतना को भी देख- 
पहचान सकू। 

मूजत आधुनिक साहित्य का विद्यार्थी रहा हू पर इतिहास के जीवित अशों 
से साक्षात्कार करने की विनम्र चेष्टा मैंने की है। मुझे अपनी सीमाओो का एह- 
सास है और सकारात्मक सुझावों का स्वागत है। मेरी इस यात्रा को बहुतो ने 
आलोक तथा स्नेह दिया और मैं सबके प्रति सहज भाव से माभारी हू । इस क्षण मैं 
अपने यशस्वी आचार्य श्री नददुलारे वाजपेयी का सादर स्मरण करता हू जिन्‍्होने 
मुझे अपने ढग से सोचने-सम मने की पूरी आजादी दी । 

यदि यह प्रयत्त अन्य सहयात्षियो को रचनाशीलता की परपश पर मई 
दृष्टि डालने के लिए प्रेरित कर सका तो मैं समझूया कि मेरा श्रम अकारथ नही 
गया। 


जनवरी, 979 प्रेमशकर 
सागर विश्वविद्यालय 
सागर 


अनुक्रम 
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हिंदी भक्तिकाव्य की दिशाएं 


भवितिकाव्य के मुख्य वृत्त को चौदहवी शती से आरभ करके सतहवी शती के लग- 
भग मध्य भाग तक ले जाया जाता है ओर इस प्रकार वह तीन-चार शतको से 
अधिक की यात्रा करता है । इस बीच इतिहास के अनेक दबावों ते उसे गुजरना 
पड़ता है, जिनमे कई वार तीब्र मोड भी आते हैं और स्वाभाविक है कि भकित- 
काव्य की धारा में थोडे बहुत परिवत्तन होते रहे पर कुल मिलाकर उसका एक 
समग्र व्यक्तित्व निर्मित होता है । तेरहदी शती का अत और चौोदहूवी शत्ती का 
आरभ- इन दोनो के सधिस्थल पर दिल्‍ली मे खलजी शासन (288-32] ई० ) 
था गौर उत्तर भारत मे उनका असदिग्ध प्रभुत्व॥ अलाउद्दीन खलजी (295- 
37 ई०) ने शासक बनने के दो वर्ष पूर्व ही 7293 ३० मे एलिचपुर होते हुए देव- 
गिरि के यादव राजा रामचद्रदेव पर आक्षमण किया और उसे सधि करने को विवश 
किया। इतिहास मे यह किसी मुस्लिम शासक का दक्षिण पर आधिपत्य स्थापित 
करने का एक जो रदार अभियान था। 306 ई० मे देवगिरि पर पुन आक्रमण करके 
अलाउद्दीन ने उस पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार दक्षिण के द्वार अन्य 
शासको के लिए खोल दिए। खलजियो के वाद तुगलको ने !32] से [4]4 ई० 
तक शासन किया; सेयदों ने 44 से 450 ई० तक और लीदी वंश ने 450 से 
526 ई० तक | बाबर ने मुगल साम्राज्य की नीव डाली और इस प्रकार सल्तनत 
युण को समाप्त कर दिया। 526 से ।707 ई० तक मुगलशासन अपने सर्वोत्तम 
दौर से भुजरता है जिसमे बाबर, हुमायू, अकबर, जहागीर, शाहजहा और 
औरंगजेब जँसे शासक हुए। शेरशाह और सूरियो के सक्षिप्त समय (540- 
555 ६०) को छोडकर मुगलो ने लगभग सपूर्ण देश पर अखंड राज्य किया। 
अलाउद्दीन खलजी (295-37 ई० ) से लेकर लगभग जहागीर (605- 
627 ई० ) अथवा शाहजहा (627-658 ई०) तक का समय भवितकाव्य 
पार करता है। 
सल्तनतकाल मे जातियो के सबध तनावपूर्ण थे, यथपि भीतर ही भीतर दोनो 
*.को निकट लाते की चेष्टाएं भी की जा रही थी । इस दीच 998 ई० में तैमूर का 
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आक्रमण हुआ जो उत्तर भारत को हिलाकर चला गया। वह इतिहास के सबसे 
बर्बर आक्रमणों मे था और संभव है उसने प्रमुख जातियो मे यह बोध जगाया हो 
कि बाहरी शत्रु से तभी निपटा जा सकता है जब राष्ट्र सगठित हो । पर राजती- 
तिक ऐक्य बहुत कठिव था क्योकि समाज वर्गों मे बटा था। दक्षिण मे विजयनगर 
जैसे शक्तिशाली राज्य थे जिसमे कृष्णदेवराय (मृत्यु [5330 ई०) णेसा प्रतापी 
राजा हुआ । दक्षिण मे मुस्लिम बहमनी राज्य था (!347-!527 ई० ) जिसके दुर्बल 
होने की स्थिति मे, चौदहवी-पद्रहवी शती के सधिकाल मे दवखन की पाच प्रमुख 
सल्तनतें बनी: बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुडा, बीदर ।526 ई० से 
भारतीय इतिहास का नया अध्याय शुरू होता है जब पानीपत के युद्ध मे विजयी 
होकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापता की । तुकं-अफगान काल समाप्त हुआ 
और सभ्यता-सस्कृति का एक नया दौर शुरू हुआ । बावर, हुमायू को अधिक समय 
नहीं मिला, मद्यपि बावर का 'बावरनामा' उसकी सुरुचिसपन्‍नता का और हुमायू 
का “हुमायूनामा' उसकी आध्यात्मिक चेतता का परिचय देते हैं। अक्वर (556- 
605 ६०) के समय में सास्कृतिक, जातीय समन्वय को चरम विकास मिल्रा 
जिसका प्रयत्न ते रहवी-चौदहवी शती मे भी हो रहा था। भक्तिकाव्य एक प्रकार 
से हमारी उस मध्यकालीन चेतना का प्रकाशन है जिसमें राजनीति के परिपाएवं मे 
एक आध्यात्मिक स्वर भी सक्रिय था और जिसका सास्कृतिक प्रदेय हमारे अध्ययन 
का विषय है। 


पूर्वाभास 


सास्क्ृतिक क्षेत्र मे ऐसी उदार श्रवृत्तिया सक्रिय थी जो जातीय सौमनस्य का 
समर्थन कर रही थी, उसी प्रकार रचना के विभिन्‍न क्षेत्रों मे ऐसे समन्वयशील 
तत्व अपने ढग से यही प्रयत्न कर रहे थे । यदि चौदहवी शती के पूर्व उन्हे राज- 
शक्ति का अधिक प्रश्रय मिल जाता तो सभव था कि भवितकाब्य को इतनी 
प्रतीक्षा न करनी पडती | यहा यह जान लेना आवश्यक है कि सल्तनतकाल की 
तीत शताब्दियो मे (20-]500 ई० ) सुल्तानो की कठोरता के बावजूद विचारणा 
के स्तर पर समन्वय के प्रयत्त चल रहे थे ओर इस सदर्भ मे प्राय मुस्लिम सूफियों 
का उल्लेख किया जाता है पर इसी क्रम मे सतो की वह लबी सूची है जो मुगलों 
के सोलहबी शती मे शासनसूत्र समालने के पूर्व, अपने ढंग से समाज के उने सकीर्ण 
तत्वों से जूझ रहे थे, जो निहित स्वार्थों के कारण जातीय सोमनस्य के पक्ष मे नही 
थे। इसीलिए जब हम चौदहवी शताब्दी से भक्तिकाव्य का आरभ मानते हैं तो 
सर्वप्रथम हमे उस रचनाशीलता पर दृष्टि डालनी चाहिए, जिसे हम हिंदी भक्ति- 
काव्य के मुख्य प्रवाह का पूर्वाभास कह सकते हैं। इसके पूर्व रामानुज, मध्वाचार्य, 
ज्ञानेववर, नामदेव भादि भक्ति लादोलन को ऐसी सामाजिक चेतना देते हैं कि 
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आगे का सर्जन पूरे उत्साह से चल सके । इस सदर्भ मे चौदहवी शती वे आरभ में 
क्रियाशील रामानद वा विशिष्ट प्रदेय है और वे हिंदी भक्तिवाब्य वे महत्वपूर्ण 
प्रेरणाश्रोत हैं । 


बौद्ध प्रभाव 


अवितकाब्य के पूर्व सिद्ों, नाथो आदि वा बई शताब्दियों का समय फँला हुआ है । 
राहुल साइत्यायन ने सिद्धो का समय 800 से ।200 ई० तक माना है और उनवा 
कथन है कि सरहपाद प्रथम सिद्ध थे। सिद्धों, नाथो की परपरा वी ठीक समझ 
हिंदी मं काफी विलव से हुई । घा्िक सप्रदायगत आधार के कारण पहले इन्हे 
हिंदी भे लगभग साहित्येतर माना गया और वह स्थान नहीं दिया गया जो किसी 
मुख्य आदोलन के पूर्वाभास को मिलना चाहिए । आचार्य रामचद्र शुक्ल ने सिद्धो, 
नाथो की सामाजिक स्थिति को स्वोकारते हुए 'हिंदो साहित्य का इतिहास” म॑ 
सर्वप्रथम उनके उत्स का उल्लेख किया 
बोद्धधर्म विद्ृत होकर बद्धयान मप्रदाय के रूप मे देश के पूरबी भागी में 
बहुत दिनो से चला आ रहा था । इन बौद्ध तात्िको के बीच वामाचार अपनी 
चरम सीमा को पहुचा। ये विहार से लेकर असम तक फंले थे और सिद्ध 
कहलाते थे । 'चोौरासी सिद्ध” इन्ही मे हुए हैं जिनका परपरागत स्मरण 
जनता को अब तक है। इन तात्निक योपियो को लोग अलौक्कि शक्तिसपन्‍न 
समझते ये | ये अपनी सिद्धियो और विभूतियो के लिए प्रसिद्ध थे ।? 
गीरखनाथ के नाथपथ्॒ का मूल भी वौद्ो वी इसी वज्धयान शाखा को स्वीवारते 
हुए उन्होने नाथपथियो की सास्द्नतिक सौमनस्य की चेप्टा का विशेष उल्लेख 
क्या 
गोरखनाथ की हठयोग" साधना ईश्वरवाद को लेबर चली थी अत उसमे 
मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलानेवाला योग हिंदुओ 
और मुसलपानो दोनो के लिए एक सामान्य साधना के रूप भे भागे रखा जा 
सकता है, यह वात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। अत उन्होने दोनों के 
विद्वेपभाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की सभा- 
वना समझी थी ओर वे उसका सस्कार अपनी शिप्यपरपरा में छोड गए 
थे ।! 
कितु सास्कृतिक सौमनस्प की स्वीकृति क बावजूद आचार्य शुक्ल इसी 'अपन्रश- 
काल' के विवेचन में कहते हैं कि 'नाथ सप्रदाय म अशिक्षित श्रेणियों के ऐसे लोग 
आए जो शास्त्नज्ञानसपन्त न थे और जिनकी बुद्धि का विकास सामान्य कोटि का 


था।' अत में उनकी निष्कर्पात्मक ट्विष्पणी सिद्ध-नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य 
वी धारा से अलगा देती है 
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आक्रमण हुआ जो उत्तर भारत को हिलाकर चला गया। वह इतिहास के सबसे 
बरबंर आकमणों मे था और सभव है उसने प्रमुख जातियो मे यह बोध जगाया हो 
कि बाहरी शत्रु से तभी निपटा जा सकता है जब राष्ट्र सगठित हो ॥ पर राजनी- 
तिक ऐक्य बहुत कठिन था क्योवि समाज वर्गों मे बटा था। दक्षिण मे विजयनगर 
जैसे शक्तिशाली राज्य थे जिसमे कृष्णदेवराय (मृत्यु 530 ई०) जैसा प्रतापी 
राजा हुआ । दक्षिण मे मुस्लिम वहमनी राज्य था (347-527 ई० ) जिसके दु्बल 
होने की स्थिति मे, चौदहवी-पद्रहदी शती के सधिवाल मे दबथन वी पाच प्रमुख 
सल्वनतें बनी बरार, बीजायुर, अहमदनगर, गोलकुडा, बीदर ! 526 ई० से 
भारतीय इतिहास का नया अध्याय शुरू होता है जब पानीपत के ग्रुद्ध में विजयी 
होकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की । तुरं-अफगान काल समाप्त हुआ 
और सम्यता सस्कृति का एक नया दोर शुरू हुआ | वावर, हुमायू को अधिक समय 
नही मिला, यद्यपि बावर का 'बाबरनामा' उसकी सुरुचिसपन्‍नता का और हुमायू 
वा 'हुमायूनामा' उसकी आध्यात्मिक चेतना का परिचय देते हैं। अकवर (556- 
605 ई०) के समय में सास्कृतिक, जातीय समन्वय को चरम विकास मिला 
जिसका प्रयत्न ते रहवी-चोदहवी शती मे भी हो रहा था। भकितिकाब्य एक प्रकार 
से हमारी उस मध्यकालीन चेतना वा प्रकाशन है जिसमे राजनीति के परिपाश्व मे 
एक आध्यात्मिक स्वर भी सक्रिय था ओर जिसका सास्क्ृतिक प्रदेय हमारे अध्ययन 
का विपय है। 


पूर्वाभास 


सास्कृतिक क्षेत्र में ऐसी उदार प्रवृत्तिया सत्रिय थी जो जातीय सौमनस्य का 
समर्थन कर रही थी, उसी प्रकार रचना के विभिन्‍न क्षेत्नो मे ऐसे समन्वयशील 
तत्व अपने ढंग से यही प्रयत्न कर रहे थे । यदि चौदहवी शती के पूर्व उन्हें राज- 
शक्ति का अधिक प्रथय मिल जाता तो सभव था कि भक्तिकाव्य को इतनी 
प्रतीक्षा न करनी पडती । यहा यह जान लेना आवश्यक है कि सल्तनतकाल वी 
तीन शताब्दियों म (20-]500 ई० ) सुल्तानो की कठीरता के बावजूद विचारणा 
के स्तर पर समन्वय के प्रयत्त चल रहे थे ओर इस सदर्भ मे प्राय मुस्लिम सूफ्यों 
का उल्लेख किया जाता है। पर इसी क्रम मे सतो की वह लबी सूची है जो मुगलो 
के सोलहवी शत्ती म शासनसूत्र सभालने के पूर्व, अपने ढय से समाज के उन सकीर्ण 
वत्वो से जूझ रहे थे, जो निहित स्वार्थों के कारण जातीय सौमनस्य के पक्ष में नही 
थे । इसीलिए जब हम चौदहवी शताब्दी से भक्तिकाब्य का आरभ मानते हैं तो 
सर्वप्रथम हमे उस रचनाशीलता पर दृष्टि डालवी चाहिए, जिसे हम हिंदी भक्ति- 
काब्य के मुख्य प्रवाह का पूर्वाभास कह सकते है। इसके पूर्व रामानुज, मध्वाचार्य, 
ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि भवित आदोलन को ऐसी सामाजिक चेतना दते हैं कि 
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आगे वा सर्जन पूरे उत्साह से चल सके । इस सदर्भ मे चौदहवी शती वे आरभ मे 
क्ियाशील रामानद का विशिष्ट प्रदेय है और वे हिंदी भक्तियाच्य वे महत्वपूर्ण 
प्रेरणास्रोत हैं । 


वौद प्रभाव 


भक्तिकाब्य के पूर्व सिड्धा, नाथो आदि वा कई शतान्दियो का समय फैला हुआ है । 
राहुल साइृत्यायन ने सिद्धो का समय 800 से [200 ई० तक माना है और उनका 
कथन है कि सरहपाद प्रथम सिद्ध थे। सिद्धो, नाथो को परपरा की ठीक समझ 
हिंदी मं कापी विलव से हुई। धामिक सप्रदायगत आधार के कारण पहले इन्हे 
हिंदी मे लगभग साहित्येतर माना गया और वह स्थान नही दिया गया जो क्सी 
मुख्य आदोलन के पूर्वाभास को मिलना चाहिए । आचार्य रामचद्र शुवल ने सिद्धो, 
नाथों की स्ाम्राजिक स्थिति को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास' मे 
सर्वप्रथम उनके उत्स का उल्लेख क्या 
बौद्धधर्म विद्त होकर वज्ञयान संप्रदाय के रूप म॑ देश वे पूरबी भागों में 
बहुत दिनो से चला आ रहा या । इन बौद्ध तात्िको के बीच वामाचार अपनी 
चरम सीमा को पहुचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध 
कहलाते थे । 'घौरासी सिद्ध/ इन्ही मे हुए हैं जिनका परपरागत स्मरण 
जनता को अब तक है । इन तात्निक योगियों को लोग अलौकिक शक्तिसपन्‍न 
समझते थे। ये अपनी सिद्धियो और विभूतियो के लिए प्रसिद्ध थे ।! 
गोरखनाय के नाथपथ का भूल भी बौद्धो की इसी वज्भयान शाखा को स्वीकारते 
हुए उन्होंने नाथपथियो की सास्कृतिक सोमनस्य की चेप्टा का विशेष उल्लेख 
क्या 
गोरखनाथ की हठयोग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी क्त उसमे 
मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलानेवाला योग हिंदुओं 
और मुसलमानों दोनो के लिए एक सामान्य साधना के रूप म भागे रखा जा 
सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पडी थी। अत उन्होने दोनो के 
विद्वेपभाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की सभा- 
बना समझी थी और वे उसका सस्कार अपनी शिप्यपरपरा में छोड गए 
थे 
कितु सास्कृतिक सोमनस्य की स्वीकृति क बावजूद आचार्य शुक्त इसी “अपभ्रश- 
काल' के विवेचन म॑ कहते हैं कि नाथ सप्रदाय म अशिक्षित श्रेणियों के ऐसे लोग 
आए जो शास्त्नज्ञानसपन्‍्त न थे और जिनकी बुद्धि का विकास सामान्य कोटि का 


था।' अत मे उनकी निष्कर्षात्मक द्विप्पणी सिद्ध नाथ साहित्य को हिंदी साहित्य 
की धारा से अलगा देती है 
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सिद्धो और योगियो का इतना वर्णन करवे इस बात की ओर ध्यान दिलाना 
हम आवश्यक समझते है कि उनकी रचनाएं तात्विक विधान, योगसाधना, 
आत्मनिग्रह, श्वासनिरोध, भीतरी चक्रो और नाडियो की स्थिति, अतर्मुंख 
साधना के महत्व इन्यादि की साप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, जीवन की स्वा- 
भाविक अनुभूतियों और दशाओ से उनका कोई सबंध नही । अत वे शुद्ध 
साहित्य के अतर्गंत नही आती ।* 
बगाल में तत, सिद्ध, योग आदि से सबद्ध रचनाकारों के मूल्याकन की दिशा में 
विद्वानों ने परिश्रम किया (जेसे आचार्य क्षितिमोहत सेन आदि ने) और हिंदी मे 
महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, महापडित राहुल साकृत्यायत, आचार्ये 
हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि ने वह पृष्ठभूमि निमित की कि उसे सही परिप्रेक्ष्य मे 
देखा जा सके । आचाय॑ द्विवेदी ने कई ग्रथो--'नाथ सप्रदाय', “हिंदी साहित्य की 
भूमिका, 'कबोर' आदि के द्वारा सि्ो, नाथो की रचनाओ को हिंदी साहित्य की 
मूल धारा से जोडा और उसे भक्तिकाव्य की प्रशस्त पृष्ठभूमि के रूप मे विवेचित 
किया। 
भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि मे सिद्यो-नाथो की रचनाए उपस्थित हैं, इसे प्राय 
अब सभी विद्वान स्वीकारते हैं, पर प्राय यह प्रभाव निराकारोपासना का समर्थन 
करनेवाले कवियों तक सौमित वर दिया जाता है। माना कि कवीर आदि कवियों 
पर सिद्धो, नाथो का प्रभाव बहुत सीधा तथा स्पष्ट है और उनकी दोदूक भाषा 
के कारण वह सहज ही पकड में भी आ जाता है पर भक्तिकाव्य के परिवेश को 
प्रभावित करने मे इन फ्क्कड सिद्धो-नाथो की भूमिका है, चाहे वह प्रतिक्रिया रूप 
में क्यो न हो | स्वय सिद्ध-ताथ साहित्य के उत्स बी ओर दृष्टि डालने से कुछ 
तथ्य सामने आते हैं । बुद्धवेव के निधन की चार सदिया बीतते बीतते बौद्धघर्म 
लडखड़ाने लगा और उसमे अनेक विक्रतिया प्रवेश कर गई। उसकी महायान 
शाखा का उदय यो तो तीसरी शत्ती ई० पू० में हो चुका था, पर दक्षिण के 
नागार्जुन ने दूसरी श्ती मे उसे व्यवस्थित रूप दिया। आचार्य नरेंद्रदेव का विचार 
है कि वह युगप्रवर्तक विद्वान थे जिन्होंने 'माध्यमिक कारिका' के द्वारा शूल्यवाद 
तथा प्रतीत्यप्तमुत्पाद का प्रतिपादन किया और जनता पर व्यापक प्रभाव डाला 
बुद्धदेव ने यद्यपि एक ही यान अथवा मार्गं-मध्यम मार्ग-को स्वीकृति दी थी, 
पर आगे चलकर कई “यान' बने जिनमे महायान, हीनयान आगे भी चले | 
महायान चौथी ई० शती मे विशेष प्रवल हुआ और आठवी शत्ती तक उसका 
विकास्त चलता रहा | इसमे बुद्ध की भक्ति का भी आग्रह किया गया और इस 
प्रकार उस साकार तत्व को प्रश्रय मिला, जिसे स्वय बुद्धदेव ने अस्वीकारा था। 
विद्वानों का मत है 'महायान मे पूजा, वदना, शरण-गरमन, पाप देशना, प्ुण्या- 
नुमोदना, अध्येपणा अथवा प्रार्थना, याचता, बोधिचित्तोत्पाद और बोधिपरिणा- 
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मना--ये नौ प्रकार की पूजाएं मानी गई है। इसी मे भक्त पूर्ण होती है।** भागवत 
में नवधा भकित की कल्पना की गई, यह प्रश्त विचारणीय है । इतना अवश्य है 
कि वौद्धधर्म की महायान शाखा मे भवित का तत्व किसी न किसी रूप मे सक्रिय 
था जो एक क्रातिकारी दर्शन की निगति की सूचना है । 

बौद्धघर्म की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा (बद्धयान) भी दक्षिण में पन्परी और 
उसके मूल मे तत्न-मत्र, योग-सिद्धि आदि की भ्रवृत्तिया सबत्रिय थी तथा आरभ से 
उस पर तातिकता वा दबाव था। बौद्ध सिद्धो को अपभ्रश रघनाओ का उल्लेख 
करते हुए डा० रामसिह तोमर ने चोसासी सिद्धो के मूल मे वज्यानी तात्रिक 
प्रेरणा को स्वीकार! है (६ बौद्धधर्म की दोनो मुख्य शाखाओ मे महायान स्वय को 
लोकहित' का पक्षधर मानता है और इसीलिए जनता मे उसे मान्यता मिली । 
बज्ञयान योग, तत्र-सत् आदि से जुडा था इसलिए उसमे निगति के क्षण जल्दी 
आ गए। विद्वानों की यह टिप्पणी उचित ही है कि तात्रिक प्रवृत्तियों से ही 
बज्ञयान का उदय हुआ है और ये वज्धयानी घोर तातिक्ता मे पडकर बुद्ध की 
मूल शिक्षाओ से प्राय दूर जा पडे । ये अपने को अनुत्तर सिद्धि तथा सहज भाव 
का ज्ञानी समझने लगे ।' इस सदर्भ में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज का 
भी विचार है कि कामकला तक का उपयोग सिद्धि के लिए किया गया और उसे 
ताकिक स्तर पर औचित्य देने की चेप्टा की गई ! पर गलत हाथो में पडकर 
गुह्यविद्या अथवा ततसाघना का कितना दुरुपयोग हुआ, इसका प्रमाण चिंतन के 
इतिहाप्त में प्राप्त होता है । विद्वान वज्ञयान का अतिम रूप सहजयान को मानते 
हैं और उनका विचार है कि दोनो मे अधिक अतर नही है। इस सदर्भ म॑ आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत प्रामाणिक है कि मत्त-तत्र के मुल सिद्धात को सतो ने 
पकड़कर उसे सहज प्रेम का रूप दिया और बहुत सहज भापा मे उसे लोकग्राह्म 
बनाया ।? सभी विद्वान स्वीकारते हैं कि वौद्धधर्म ने महायान, वज्भयान के माध्यम 
से हिंदी की भक्तिधारा को प्रभावित क्या है। स्थिति यह है कि महायान, बच्च- 


यान, तत्न, सहजसाधागा, सिद्ध, नाथ, सत में भक्तिकाब्य का एक क्रम मध्यकालीन 
चितनघारा म॑ दिखाई देता है। 


सिद्ध साहित्य 


जैसा कि सकेत किया जा चुका है पर्याप्त समय तक सिंद्धा, नाथो के विपय में 
सामग्री उपलब्ध नही थी और प्राय उन्हे साहित्येतर समझकर रचना की मूल 
धारा से अलग रखा जाता था | लिकिन अब स्वीकार किया जा चुका है कि 800- 
00 ई० के मध्य सिद्ध सत सक्ञिय थे ओर उन्होने भवितकाव्य वी पृष्ठभूमि का 
कार्ये क्या। सिद्धो को सख्या चौरासी मानी गई और सूची से ज्ञात होता है कि 
यद्यपि इसमे हर वर्ग के व्यक्ति थे, पर धोवी, लोहार, कहार, दरजी, डोम, 
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मछुआ, चमंकार आदि पिछडे वर्गों की सख्या अधिक थी। हिंदी काव्यघारा में 
राषटुल साहइत्यायन ने इनकी रचनाओ की वानगी दी है । इसके अनुसार प्रधम 
सिद्ध सरहपाद थे, यद्यपि सूची वा आरभ उन्होने लुइपा से किया है और सरहपा 
का नाम छठे स्थान पर है । विभिन्‍न वर्णों के सिद्ध प्रमाणित वरते हैं कि धर्म का 
प्रचार तोक्भूमि पर अधिकाधिक बढ रहा था और उसमे निम्न वर्ग के व्यक्त 
सम्मिलित हो रहे थे, यहा तर कि स्त्रिया भी । धर्मवीर भारती ने “सिद्ध साहित्य 
नामक अपने शोधप्रव्घ म॑सिद्धो की सामान्य विशेषताओं की चर्चा करते हुए 
लिखा है कि वे सभी तात्िक थे धर्मंत्रिदक--यहा तक कि बौद्धों के भी । वे सहज 
भावना के प्रचारक थे और तत्र से सिद्धि म उनकी आस्था थो। उन्होंने गुर- 
माहात्म्य को माता और लोकभापा म अपने मत वा प्रचार किया ।१ 

प्राय सिद्धो का सबध बच्धयान शाखा से जोडा जाता है और 'बज्धयानर्गाभत 
सहजयान से पिद्धो का प्रादुर्भाव' माना जाता है। पर बज्भयान का उदय ताब्िक 
प्रवृत्तियों से हुआ था और उनका लोकपक्ष अथवा सामाजिक पक्ष बहुत सचेत नहीं 
था जबकि सिद्धो का स्वर अधिक विद्रोही और प्रखर है। वे वाममार्गी प्रवृत्तियो 
को इस सीमा तक स्वीकार नही करते कि साहित्य यौनात्रात हो जाए। सिद्धो की 
सामाजिक चेतना जागष्क हैं और उन्हें यह एहसास है कि उनकी रचना को सीधे 
सामान्यजन तक भी पहुचना है। विद्वानों का विचार उचित है « “लोकमर्यादा, 
पाखड, वाह्याचार और पुस्तकीय ज्ञान के प्रति जो विद्रोह भीतर ही भीतर कस- 
मसा रहा था, वह इन सहजयानी सिद्धो की रचना में बहिर्गत हुआ। यह भादोलन 
धर्म के स्थिर स्वार्थवालो के प्रति विद्रोह था, इसलिए इसका रूप बहुत लोकप्रिय 
हुआ । इस प्रकार सिद्धो ने बौद्ध वामाचारी तात्निक गुह्मताधना के स्थान पर 
जनता को अपनी रचनाओ के माध्यम से एक नया स्वस्थ विकल्प दिया। बच्ध 
यानी तत्न और हठयोग को स्वीकारते हुए भी उन्होने एक स्वतत्न जीवनदर्शन की 
नियोजना की जिसम सदाचार को प्रमुखता दी--इसी लिए उसमे सयम, अनुशासन 
पर जोर दिया गया । मेरा विचार है कि परवर्ती संतकवियों को सिद्धों की उत्त 
प्रखरता ने सबसे अधिक प्रभावित क्या, जिसम उन्होंने रूढियो, जजेर मान्यताओं, 
अधविश्वासो को चुनोती दी ! वे 'सिद्धि' को चमत्कार, तिलस्म नही मानते, वरत 
साधना को ही सिद्धि स्वीका रते हैं। 


सिद्धी का सामाजिक आशय 


सिद्धो ने भ्रचलित घामिव रूढियो, अधविश्वासो पर तीखे आक्रमण किए, शव, 
शावत हिंदू, जेन, यहा तक कि बौद्धो पर भी | विद्वानों ने इसे रेखाक्ति किया 
है । इससे ज्ञात होता है कि वे अपने सामाजिक, सास्ट्वतिक परिवेश से कितना 
असतुष्ट थे और एक नई साधना विकसित करना चाहते थे। सरहपा बहते हैं 
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ब्राह्मण रहस्य वो नही जानते । वे बेकार ही वेदपाठ किया करते हैं--माटी, 
जल, कुशा लेकर मन्तोपचार बरते हैं और घर मे बैठकर घुए से अपनी भाखो 
को कष्ड देते हैं। भगवावेशी ये परमहस जनता को उपदेश देते हैं और 
ओऔचित्य-अनौचित्य म अतर न जानते हुए भी ज्ञानी का दभ पालते हैं। शव 
शरीर पर भस्म लपेटते हैं, सिर पर जदा-जूट हैं और दीप जलाकर घटा 
बजाते हैं. आदि आदि ॥% 
स्पष्ट है कि सिद्धों मे अपने समय की घामिक, सास्कृतिक स्थिति के प्रति तीव्र 
वितृष्णा वा भाव है और वे ताबिक भाषा का भश्रयोग करते हुए आक्रमण को 
प्रभावशाली बनाते हैं। उन्होंने बई स्तरो पर अपना कार्य किया। सर्वप्रधम अध- 
विश्वास से घिरे हुए तत्रवाद के स्थान पर 'योग” को स्वीकृति दी और उसे 
अध्यात्म से जोडा । गुह्मविद्या को उन्होने आध्यात्मिक प्रतीकों से सपन किया 
ओर 'गुरु' वी महत्ता पर बल दिया | सरहपा वा क्यन है कि दरीर ही सर्वोपरि 
तीप॑ है 
एत्यु सें सुरसरि जमुणा, एत्यथ से गगासाभद । 
एत्यु पआय वणारस्ि, एत्यू से चद दिवाअर॥ 
सेतु पीठ उपपीठ, एत्यु मह भमइ परिट्ठवो । 
देहा सरिसअ तित्य, मह, सुह अण्य ण दिटूखवो 7 
सिद्धो ने बाम मागें को एक प्रकार से नया जीवन दिया क्योकि बह अधेरी गलियो 
में भटक गया था। वे ऐसी दोटूक भाषा का प्रयोग करते हैं कि सामान्यजन उसे 
भ्रहण कर सकें । डा० रामकुमार वर्मा का कथन है कि सिड्धो की भाषा जनसमु- 
दाय की भाषा का आश्रय लेकर अपभ्रश की उस अवस्था का सकेत करती है 
जिसमे आधुनिक भाषा के चित्त विकसित होने लगे थे ।!* मेरा विचार है कि 
सिद्ध एक ओर सामाजिक आशय से परिचालित थे, दूसरी ओर उनकी आध्या- 
त्मिक चेतना भी सत्रिय थी। उनकी जिस भाषा को “सध्या भाषा! कहा जाता है 
और विद्वानों ने जिसकी भिन्‍न भिन्‍न थ्याण्याए की हैं, उससे लोकभापाओ का 
पथ प्रशस्त हुआ, इसम सदेह नहीं। सिद्धो ने अपनी साधना वो सहज मार्ग 
बताया और रचना को पाडित्य से मुक्ति दिल्लाने का कार्य किया। उनमे कई 
प्रकार के साधक थे, पर उन्होने सास्कृतिक पृष्ठभूमि निमित करने मे पहल की 
जिससे आगे आनेवाली साधनाओ का मार्ग सरल हो गया। हमारे प्रयोजन के 
लिए उसकी सास्कृतिक चेध्दा अधिक महत्वपूर्ण है। सिद्धो की विद्रोहृशीलता 
समाज में एक नया उन्मेष लाना चाहती है। 
आगे आनेवाली रचनाओ को सिद्धो की तीखी, पैनी बातो ने निश्चित प्रभा- 
वित किया | जनभाषा की ठेठ शब्दावली ने प्राडित्यपूर्ण, अभिजात भाषा के 
एकाधिपत्य को समाप्त किया और क्षेत्रीय भापाओ का मार प्रशस्त किया )योग 
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की ऐकातिक साधना को ऐसी आध्यात्मिकता से सबद्ध क्या गया जिसमें सामा- 
जिक सदर्भ थे । इसम रहस्यवादी प्रवृत्तियो का जो बीजारोपण हुआ उसका आगे 
चुलकर विकास हुआ। परिद्धा वी मान्यता है कि कोरे ज्ञान ओर पाहित्य से 
मुक्त नही प्राप्त हो सकती, इसी लिए उन्होने अनुभूति पर बल दिया । इसे उन्होने 
प्राह्म बताया और इसे सहज ज्ञान कहा । कमंकाड तथा व्यर्थ के आडवर 'महा- 
सुख की प्राप्ति के लिए अनावश्यक हैं, मुक्ति का देश चेतना वे भीतर है! यह 
साधना का आभ्यतरीकरण है| सिद्ध साहित्य मे सच्चे गुरु का बहुत महत्व है 
क्योकि वही पथप्रदर्शन करता है । गुरु के बिता ज्ञान कैसे होगा ?ै सरहपा ने गुर 
के उपदेश को अमृत के समान माता है ओर कहा कि शास्त्र की मस्भूमि मे भटकने 
से कोई लाभ नही * 

गुरु-उवएसे अमिअ-रसु घाव ण पीअउ जेहि। 

बहु सत्यत्थ मछ्त्यलहि, तिसिए मरिअउ तेहि ॥58 
सिद्धो ने एक ऐसे रचनात्मक परिवेश का निर्माण करने मे पहल की, जिस पर आगे 
चलकर अधिक प्रशस्त रचनाए आ सकी । इस सदर्भ मे विद्वानों की टिप्पणी है 
कि चिंतन, साधना, भत्र, देवता, तत्, योग, आचार, भाषा और जीवनदर्शन 
इतना सर्वग्राही कभी नही रहा, जितना सिद्धकाल में ।” भक्तिकाब्य पर सिद्ध 
का प्रभाव स्पष्ट है और वह्‌ उसकी पृष्ठभूमि मे मौजूद है । 


नाथपथ 


सिद्धों से नाथपथ का उदय कहा जाता है और आचाय॑ द्विवेदी स्वीकारते हैंकि 
सबसे आदि मे नव मूलनाथ हुए हैं जिन्होंने सप्रदाय का प्रवत्तत किया था। 
नाथपथियो के विषय म॑ विद्वान कई प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए पाए जाते 
हैं। राहुल साइत्यायन नाथ संप्रदाय को चौरासी सिद्धों से निकला हुआ एक 
ऋतिकारी पथ कहते हैं। आचार्य द्विवेदी ने स्वीकारा है कि नाथ सप्रदाय वो 
सिद्धमत भी कहा जाता है और इसके ग्रथो को 'सिद्धातग्रथ ! डा० पीताबरदत्त 
बडध्वाल सिद्धो को भी विचारधारा मे सायपथी मानते हैं। सिद्धों ने अपने ताम 
के साथ “नाथ” शब्द का प्रयोग किया जिससे ज्ञात होता है कि इन दोनो मे समान 
भूमि भी है। विद्वान सिद्ध सप्रदाय की तरह नाथपथ का सवध भी बौद्धमत से 
स्वीकारते हैं ओर उनका विचार है कि वोद्धो वी आचारसहिता को उन्होने 
प्रश्नय दिया | इसी लिए नाथ सप्रदाय को हिंदुओ, वौद्धों का एक तान्निक संप्रदाय 
तक कह दिया जाता है और उसम शेव साधना का प्रभाव देखा जाता है। स्थिति 
यह प्रतीत होती है कि नाथ सप्रदाय जिस रूप म हमे उपलब्ध है, उसमे तात्निक 
बौद्धसाधता, शवसाधना, शाक्त आदि का विचित्न समन्वय हो यया है । 

नाथ संप्रदाय को सगठित करने का कार्य गोरखनाथ ने किया जितके विषय मे 
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आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं : 
गोरणनाथ वा जिस समय आविर्भाव हुआ, वह काल भारतीय घर्मंसाधना के 
लिए एक उथल-पुयल वा काल था। मुसलमानों का प्रवेश भारत में हो गया 
था, बौद्धसाधना क्रमश. टोने-्टोटके वी ओर अग्रसर हो रही थी, यद्यपि 
ब्राह्मणध्र्मं अपना प्राधान्य स्थापित कर चुका था, तथापि बौद्धों, शाकतो 
और शवों का एक भारी सप्रदाय ऐसा या जो ब्राह्मण सप्रदाय के प्राधान्य 
को स्वीकार सही करता था। उनमें से कतिपय उपसप्रदायो ने अपने को 
वेदमम्मत सिद्ध करने के लिए जीतोड प्रयत्त किया | गोरखनाथ ने बहुत 
सभव है अपने योगसप्रदाय के अतर्गत इन्हे अतर्भुकत करने का प्रयत्न भी 
किया हो क्योकि उन सबमे विचारसाम्य पर्याप्त मिलता है 
गोरखनाथ ने विभिन्‍त साधनाओ के समन्वय का कार्य किया और परपरित हढ- 
योग पर बल दिया तथा निश्चित ही वे उसकी गहराई मे गए। विद्वानों ने इसका 
पर्याप्त विवेचन क्या है और उसके विस्तार में जाए विना हम उसको प्रमुख 
विशेषताओं का सकेत करना चाह्देगे । डा० नागेंद्रवाथ उपाध्याय नाथ-तत्व को 
मोक्षदाता, नादबह्य का अनुवोधी तथा अज्ञान का स्थगनकर्ता कहते हैं।?? 
घिद्धो, नाथो में कतिपय समानताएं होते हुए भी प्राय, उनमे पार्थक्य किया 
जाता है। पघ्िद्ध बौद्ध तातिक बच्रयानी परपरा से सबद्ध हैं, जिन्होने अपभ्रश 
दोहों तथा चर्यापदों मे रचना की | नाथपंथ योगमार्ग से अधिक सबद्ध है और 
उस पर शंव प्रभाव भी है। गोरखनाथ द्वारा योगस्वीकृति के सदर्भ में आचार्य 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है : 
उन्होंने शेव प्रत्यभिज्ञादर्शन के सिद्धातो के आधार पर बहुधाविसस्त 
कायायोग के साधनों को व्यवस्थित किया है, आत्मानुभूति और शवपरपरा 
के सामंजस्य से चत्रो की सख्या नियत वी, उन दिनों अत्यत प्रचलित बच्च- 
यानी साधना के पारिभाषिक शब्दों के सास्कृतिक अर्थ को बलपूर्बक 
प्ारमांधिक रूप दिया और अब्राह्मण उद्यम से उद्भूत और सपूर्ण ब्राह्मण- 
विरोधी साधनामार्ग को इस प्रकार संस्टेत किया कि उसका रूढिविरोधी 
रूप ज्यों का त्यो बना रहा, परतु उसकी अशिक्षाजन्य प्रभावपूर्ण रूढिया 
परिप्कृत हो गईं १९ 
नाथपथ, वास्तव मे बौद्ध ताबिक साधना वयए, शव-शाकत्मत, सोण ऋएदि 
को सम्मिलित करके अग्रसर हुआ, इसीलिए उसका स्वरूप विचित्र लगता है। 
लेकिन इस समन्वय के मूल मे नाथपथियों की उदार सास्कृतिक चेतना कार्य कर 
रही थी, इसमे सदेह नही । 
“ताथ सप्रदाय' सिद्धो की तरह अपने साथ निम्नवर्ग को लेकर चला और 
अनेक छोटी जातियो पर उसका प्रभाव था। जाजें वेस्टन ब्रिग्स ने अपनी पुस्तक 
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“गोरखनाथ ऐंड दि कनफटा योगीज' मे जो यूचनाए दी हैं, उससे इसकी पुष्टि 
होती है। गोरखनाथ के बारह पथ का उल्लेख आचाय॑ परशुराम चतुर्वेदी भादि 
विद्वानों ने किया है और इससे जात होता है कि नाथपथियों वा प्रभाव्षेत्र कापी 
विस्तृत था। उनके भ्रतीकजगत की विशेष चर्चा वी जाती है! विचित्न वेशभूषा --- 
यहा तक कि फ्टे हुए कान-- एक प्रवार के इद्वियनिग्रह, आत्मानुशासन वा सकेत 
बरते हैं। ब्रिस्स के अनुसार “मस्तव पर व्विपुड का चिह्न, हाय मे खप्पर, घूपदान, 
ब्रिशूल, क्थे पर झोली, इधर-उधर भटवते ये जादू-टोना, चमत्कार दिखाते थे ।!7 
समभवत॒ यह टिप्पणी साधारण माथप थियों वे विषय में वी गई है पर उनमे नो 
प्रसिद्ध नाथ हुए हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रगाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चर्पंटवाप, 
चौरगीताथ, ज्वालेंद्रनाथ, भत्‌ नाथ, गोपीचदनाय | इनके अतिरिक्त भी लबी 
सूची है तथा नवताथो वे नाम भी भिन्‍न भिन्‍न श्रकार से मिलते हैं । इनमें 
मत्स्येंद्रगाध, गोरखनाथ, जालघरपाद आदि की विशेष प्रस्तिद्धि है। 
नाथसप्रदाय मे योग की इतनी चर्चा का प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि 
इससे इद्वियनिग्रह मं सहायता मिलती है । भौतिकवादी विचारकों ने स्वीकारा है 
कि तक्ष मं भी इसके आग्रह हैं।!९ वासनाओ मे इधर-उधर भटकती हुई इद्विया 
योग साधना द्वारा वश में आती हैं। मन वाहर से भीतर की ओर देखता है तो घेतना 
श्रमश" ऊध्वंमुखी होती है। शरीर का एक दुर्ग कहकर सबोधित किया गया, जिस 
पर विजय पाना आवश्यक है, तभी वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है 
'कायायढ भीतर देव देहुरा कासी, सहज सुभाइ मिले अविनाती ॥ हठयोग एक 
प्रकार से शरीर को सयमित करने का प्रयत्न है । इंद्रियो का स्वामी मन अज्ञान, 
वासना के कारण चचल है भर बह वाहर की ओर भटकता है, पर सुख तो भीतर 
है, इसलिए मन को अतर्मुखी कराना होगा--योग साधना के द्वारा। नाथपथियों 
नवहा है कि शरीर के नवद्वार बद कर लेने पर चेतना श्रह्मरध्र तक पहुचती है, 
जहा अनहृदनाद सुनाई देता है ।/* 
इद्वियनिग्रह का मूल प्रयोजन ब्रह्म से साक्षात्तार है और वही महासुय है, 
ब्रह्मानद है। यद्यपि इसके प्रमाण मिलते हैं कि अनेक गृहस्थ नाथ सप्रदाय मे 
दीक्षित थे, पर मुख्यतया इनकी दृध्दि निवृत्तिमार्गी है। इसीलिए गोरखनांथ ते 
हृठयोग के साधनापक्ष का आग्रह किया, जिसकी प्रक्रिया काफी सश्लिप्ट है और 
इसके लिए एक समर्थ गुर की आवश्यकता होती है | सच्चा गुड विवेकशील होता 
हैं, दृष्दि देता है, वह एक प्रकार से जींव को ब्रह्म के निकट ले जाने का साधन 
है। आग भी गुरु की महिमा को उन सभी साधना पद्धतियों म स्वीकारा गया 
जहा आध्यात्मिकता, रहस्यवाद आदि के प्रसग हैं । जिस योगमार्य को नाथ संप्रदाय 
में स्वीकृति मिली, “गुझ/ उसका एक अनिवार्य अग है 'गु् विन ज्ञान न 
पायवा $”? गुरु एक प्रकार का आलोक्दाता है जो अधकार में भटकती आत्मा 


हिंदी भक्तिकाब्य की दिशाएं. ॥] 


को राह दिखाता है, पथ प्रशस्त बरता है। परवर्ती सतो ने गुरु, गोविंद में गुरु 
को अधिक स्वीकृति दी । 


सास्कृतिक प्रयोजन 


नाथपथ अपने सामाजिक आशय में सिद्धो के समान है--जा तिवाद, वर्णेब्यवस्था, 
वाह्याइवर, अधविश्वास आदि पर तीखा आतव्रमण। यहां आचारसहिता का 
सर्वाधिक आग्रह किया गया और आचरण की शुद्धता को सर्वोपिरि माना गया। 
ताब्विक बौद्धधर्म वी गतत व्याख्याओ के कारण जो वामाचार फैल रहा घा, 
उसके विरोध में आतरिक साधना का प्रचार किया गया। स्िडों की तुलना में 
नाथपथियों की प्रवृत्ति कम खडनात्मक दिखाई देती है, उसका प्रमुख कारण 
उनका योगमागे से सवद्ध होना है जिससे वे अधिकाधिक रचनात्मक हो सकें। वई 
वार नाथपथी साधक वैयक्तिक साधना और लोक्पक्ष को साथ लेकर चलते 
दिखाई देते हैं। वैधक्तिक जीवन में उन्होने सपप्त निषम ५९ चल दिया जिसमे 
परपरित योग साधना का उपयोग किया गया। विद्वानों ने इसे पतजलि के योग- 
शास्त्र से सवद्ध करके देखा है। पर नाथपथ का सामाजिक-सास्कृतिक पक्ष अधिक 
लोकोन्मुख है और वह अपने समय की उपज है। उनका वेयक्तिव साधनावाला 
पक्ष शास्त्रीय है, इसलिए जनसामान्य ने उसमे रुचि नही ली, पर जहा तक उनकी 
सामाजिक चेतना का भ्रश्न है उन्होंने समाज को प्रभावित किया। इस कार्य मे 
सामान्यजन की भाषा ने उनकी बडी सहायता की और लोक भाषाओ के लिए 
मार्ग प्रशस्त हुआ। आचार्य शुक्ल ने स्वीकार किया है 
नाथपथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओ के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी 
प्रारभकाल मे ही पडा । बहुत से मुसलमान, निम्न श्रेणी के ही सही, नाथपथ 
में आए। अब भी इस प्रदेश में वहुत से मुसलमान जोगी गेरआ वरत्न पहने, 
गुदडी की लबी झोली लटकाएं, सारगी वजा वजावर 'कलि में अमर राजा 
भरयरी' के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि- 
गुरु बताते हैं 7 
सिद्धो नाथो के दो प्रमुख पक्ष उभरते हैं. एक है उनका साधनापक्ष जो तत्न, योग 
से उपजा है और जिसे तातिक साधना की देन कहना चाहिए। पर तत्न-मत्न की 
बेयवितिक साधना से अधिक उपादेय उनका सामाजिक, लोकजीवन का पक्ष है 
जिमने भक्तिकाव्य, विशेषतया सतो को बहुत प्रेरणा दी | सिडो, नाथो ने भवित 
के स्थान पर ज्ञान को मुद्ठित वा उपाय माना और इसीलिए उतकी भाषा ताविक 
है ओर सतो को प्रभावित कर सकी । आचार्य हिवेदी ने तो कबीर को लगभग 
सीधे ही नाथपथ से सबद्ध करके देखा । उवका विचार ह्है 
इस विषय म कोई सदेह नही कि उन दिनो लाथमतावलदी गृहस्थ योगियो 


2. भक्तिकाथ्य कौ सामाजिक सास्कृतिक चेतना 


की एक बहुत बडी जाति थी जो न हिंदू थी और न मुसलमान ।*"*बनारस के 

अलईपुरा के जुलाहे अपने को 'ग्रिरस्त' (गृहस्थ)कहते हैं । यह शब्द बताता 

है कि कोई अगृहस्थ या योगी जुलाहा जाति भी रही होगी । बगाल की युगी 

जाति इसी सप्रदायमुलक जाति का भग्नावशेप है। कई बातें ऐसी हैं जो यह्‌ 

सोचने को प्रवृत्त करती हैं कि कवी रदास जिस जुजाहाबश मे पालित हुए थे 

वह इसी प्रकार वे नाथमतावलवी गृहस्थ योगियो का मुमलमानी रूप था।"? 
सिद्धो, नाथो ने एक ओर ब्राह्म णघर्म को चुनौती दी और भवित के क्षेत्र मे उच्च 
चर्णों की बपौती को अस्वीकार कर दिया, जो कार्य दक्षिण में इसके पूर्व हो चुका 
था, दूसरी ओर उन्होंने अनेक जर्जर मान्यताओ पर प्रह्मर क्िया। देखने मे 
उनका व्यक्तित्व इम दृष्टि से द्विधात्मक लग सकता है कि एक ओर बे एकात 
साधना का पक्ष लेते हैं, दूसरी ओर वे समाज के प्रति भी सचेत हैं, पर साधना 
पक्ष उन्हे उत्तराधिकार म॑ मिला और सामाजिक्ता इतिहास के दवावो में उपजी 
वस्तु है; इसोलिए उनके साधनापक्ष और रहस्यवाद को उतनी स्वीकृति नहीं 
मिली जितनी कि उनकी लोकोन्मुखी प्रवृत्ति को। जिसे हिंदी का सतकाव्य वहा 
जाता है, उसके मूल मे सिद्धो, नायों की प्रवृत्तिया मोजूद हैं, इसे सभी ने स्वी- 
कारा है। घीरे धीरे आरभिक तात्निक प्रभाव कम होते गए, सतकाब्य अधिक 
सामाजिक भूमि का सस्पर्श कर सका और भक्तिकाब्य के निर्माण मे उसकी सक्रिय 
भूमिका है। 


सतकाब्य 


आंठवी-नवी शती से लेकर तेरहवी शती तक की स्थिति यह है कि एक ओर वीर- 
गायात्मक प्रवृत्तिया सत्रिय है, दूसरी ओर योगपरक, साधनामूलक रचनाएं। 
डा० नामवरसिंह ने समवत इसीलिए इसे 'अतविरोधो का युग! कहकर सबो- 
घित किया है (४? साधनापरक साहित्य ने मध्यकालीन सबितकाब्य के लिए एक 
प्रकार से वह भूमि निम्रित की जिस पर अधिक समर्थ रचनाएं सर्जित हो सर्के। 
प्राय सिद्धो-नाथी के प्रभाव को निर्गुनिया सतकाव्य मे खोजने की चेप्टा की जाती 
है | हम स्वीका रते हैं कि निराकारोपासना से सबद्ध कवियों पर यह प्रभाव बहुत 
स्पष्ट है, पर परोक्ष रूप से तो लगभग समस्त भक्तिकाब्य को उसका ऋण स्वी* 
कारता होगा। छिद्धो नाथो ने ज्ञान का आयह करते हुए समाज में एक नए 
बातावरण को जन्म दिया जिससे भक्ति छे लिए राह बन सकी। एक ऐसे 
परिवेश को जन्माने का श्षेय इन्ही फकक्‍कड़ो को है, जिसमे आगे चलकर श्रेष्ठ 
रचनाएं रची जा सकी । सत परपरा तिराकारोपासना या निर्गुण मत को 
मानती है पर केवल ज्ञान को ही प्रश्नय नही देती और इस प्रकार भक्ति को सहज 
ही स्वीकारती है! 
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जिसे हिंदी का सत साहित्य कहा जाता है और जिसमे प्राय, कबीर आदि वो 
मम्मिलित किया जाता है, वह भक्तिकाव्य का एक अग है, पर उसकी पूर्वपीठिका 
सिद्धो-वाथों द्वारा निर्मित हुई । 'रात' शब्द वा प्रयोग व्यापक अर्थ में होता आया 
है--सच्च रित्र, वीत राग, ईश्वरोन्मुख आदि । प्रो ० आर० डी० रानाडे वा विचार 
है कि 'सत' विट्ठल संप्रदाय वा एवं लगभग शास्त्रीय शब्द है, जिसमे बारकरी 
सप्रदाय के अनुयायी सर्वोत्तम सत होते हैं ।ः* इनमे सत ज्ञानेश्वर, सत नामदेव, 
युगप्रवर्तेस एकनाथ, सतशिरोमणि तुकाराम आदि की गणना होती है । इस सवध 
में प्रो० देशपाडे वा वक्तव्य विचारणीय है 
पाच श्रेष्ठ सतो (ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुवाराम, रामदास) के 
कथनानुसार सत, साधु, भवत, सज्जन और सिद्ध समान अथेवाची शब्द हैं। 
जो व्यक्ति आत्तिक, सदाचारी, परोपवारी, निस्वार्थी और भगवद्भक्ति 
मे रत है वहू सत है, चाहे वह सगुणोपासक हो या निर्मुणोपासक॥ सत वा 
साधना भेद से कोई लगाव नही होता । महाराष्ट्र के सत भगवान के सगुण 
और निर्गुण दोनो रूप मानते थे तथा दोनों की समान श्रद्धा से उपासना भी 
करते थे। सगुण या निर्गुण मे भेद या विरोध का अनुभव करना तो दूर रहा, 
उनमे उन्हें मामजस्य वी अनुभूति होती थी। एक ही उपाश्तक मुमुक्षु और 
साधक अवस्थाओ में परमेश्वर वे सगुण रूप की उपासना वरता है और सिद्धा- 
वस्था में नामस्मरण या योग द्वारा निर्मुण ब्रह्म वी प्रत्यक्ष अनुभूति करता है । 
महाराष्ट्र के सत निर्गुण को सगुण के आगे वी सीढी मानते हैं। भवित दोनों 
मे सामान्य है, उनको जोइनेवाली क्डी है। महाराष्ट्र के सत आत्म- 
साक्षात्कारी होते हुए भी लोकसग्रह की दृष्टि से सगुण के उपासक थे *"* 
महाराष्ट्र भे भक्ति की निर्मुण ओर सगुण ऐसी दो भिन्‍न धाराएं प्रवाहित न 
हो सकीं। इसलिए वहा सत और भक्‍त मे कोई भेद देखने मे नही आया। 
इमके अतिरिक्त बारकरियों को सत कहने वी प्रथा भी महाराष्ट्र में चल 
पडी थी। पर सत शब्द की व्यापकता सदा अविक्ल रही। फलतः यहा 
सतकाव्य और भक्तिकाव्य मे कोई अतर नही माना जाता ११5 
कितु हिंदी मे प्राय निर्मुणमार्गी ऐसे कवियो को सतकाव्य मे परिगणित किया 
जाता है जो निराकार ब्रह्म का प्रचार करते हैं। 
निराकारोपासना में आस्था रखनेवाले क्वियो को सतमत में रखते हुए 
विद्वान उसके सूत्रों वी खोज पूर्व॑वर्ती साधना पद्धतियों मे करते हैं, जेसे कबीर को 
रामानद की परपरा से सवद्ध करना । आचाये द्विवेदी का कथन है कि 'जिसे हम 
आजकल सत साहित्य कहने लगे हैं, वह वस्तुत निर्गुण भवितमाग का साहित्य 
है।' आचाये परशुराम चतुर्वेदी ने पूर्वकालीन सतों मे जयदेव ('मीतगोविद' के 
रपमिता; सभवत, 2वी-3वी शती), सधना, लालदेव, वेणी, नामदेव, 
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ज्िलोचन आदि का उल्लेख क्या है । उन्होने सत साहित्य के बतगँत अनेक निर- 
पिया पथो पर विचार किया है और कवीर, रंदास, गुरु नानक, दादू आदि को 
प्रमुखता दी है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिसे हम सत साहित्य कहते हैं, 
उसकी पूर्ववर्ती चितन परपरा है जिसम सिद्ध, नाथ, सूफी आदि प्रभाव भी मौजूद 
हैं? प्तकाव्य की सही समझ के लिए पूर्व॑वर्ती साधना पद्धतियो की पहचान 
आवश्यक है क्योंकि वही उसका उत्स मौजूद है! 


सतकाव्य और सामान्यजन 


सत साहित्य सिद्धो-ताथो की विद्रोही चेतना से जुडा हुआ है पर उसमे सूफियो 
जैसी रागात्मकता भी सम्मिलित हो गई है । ये सतकवि प्राय समाज के निम्न- 
वर्ग से आए थे और उन्होने उस वेदाचार और प्रचलित ब्राह्मणधर्म को चुनौती 
दी जो समाज की धामिक चेतना का नियमन करता आया था। अहीर, चमार, 
नाई, जुलाहा, मोची, शुद्र सभी इसमे सम्मिलित थे और इनके माध्यम से छोटी 
जातियो के विद्रोह को देखा जा सकता है। सतमत का विकास ऐतिहासिक 
दवावो मे हुआ और यह निरविवाद है कि सास्कृतिक तथा जातीय सौमनस्य का कार्य 
सबसे अधिक इन सतकवियों द्वारा सपन्‍न हुआ। साधारण कुल मे जन्मे इन 
निर्गुणिया कवियों मे गहन आत्मविश्वास था और उन्होने निर्भय होकर सामा* 
जिक रूढियो पर आक्रमण किए। सतमत के निर्माण के विषय म॑ आचार्य द्विवेदी 
के विचार उचित है कि मुसलमानों के आने पर भारतीय वर्णाश्रम व्यवस्था की 
एक नई चुनौती का सामना करना पडा। इस्लाम मे हर व्यक्ति और जाति के 
लिए जगह थी और इसीलिए पधर्मच्युत छोटी छोटी जातियो-उपजातियों म भी 
जैसे एक नया विश्वास जागा । उन उत्तर के हठयोगिया और दक्षिण के भक्तों में 
मौलिक अतर बताने के कम मे वह कहते हैं 
इन दो धाराओं का अद्भुत मिलन ही निर्गुण धारा का वह साहित्य है 
जिसमे एक ओर कभी न झुकनेवाला अक्खड पन है और दूसरी तरफ घर फूक 
मस्तीवाला फक्कडपन । यह साहित्य अपने आप मे स्वतत्न वही है। नाथमार्ग 
की मध्यस्थता में इसमे सहजयान और बज्चयान वी वया शव और तत्नमत 
की अनेक साधनाए और चिताए आ गई हैं तथा दक्षिण के भवितप्रचारव 
आधचार्यों की शिक्षा के द्वारा वेदातिक और अन्य शास्त्रीय चिताए भी १९ 
सतो ने ज्ञान की अपेक्षा जिस सहज अनुभव का आग्रह क्या, वह उनकी सामा- 
जिक चेतना से उपजा है और ाचाय॑ क्षितिमोहन सेन ने इसे स्वीवारा है 7” 
स्थिति यह है कि सतमत एक ऐसी मिलवभूमि पर अवस्थित है जहा जातियों 
का पार्यक्य समाप्त हो जाता है । शास्त्र के स्थान पर इन्होने अनुभूति का सहाय 
लिया और सहज, अक्ृत्रिम ढय से अपनी वातें कही, इसलिए जनता इनकी ओर 
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आक्ृष्ट हुई। इन्हें हम छोटी जातियो का मसीहा भी कह सकते हैं । हिंदू, मुस्लिम 
सभी सतमत से प्रभावित हुए, इसका वारण इस धारा वी समस्वयशीलता है पर 
इसमे विद्रोही सामाजिक चेतना भी सक्रिय है । जो विद्वान सतो की रचनाओं को 
उच्च कोटि की नहीं मानते वे भी उसकी समन्वय दृष्टि को स्वीकारते हैं “दोनो 
धर्मों के मेल से एक नवीन पथ का प्रचार हुआ जो सतमत वे नाम से पुकारा 
गया । हिंदूधर्म की वे बातें जो इस्लाम वो असह्य थी, सतमत में नहीं हैं । मुसल- 
मानी धर्म की वे बातें जो हिंदूधर्म से मिलती-जुलती हैं, सतमत मे हैं ।” सतकाव्य 
में शास्त्रीय ज्ञान के स्थान पर आत्मानुभूति का भाग्रह है और य कवि स्वय पर 
विश्वास रखकर आगे बढे। उनके पास पडिताई वा अहकार नहीं था, इसलिए 
उन्होंने सहजानुभूति पर बल दिया और कहा “ईश्वर भीतर बसता है, उसे बाहर 
खोजना व्यर्थ है।” थे उस कर्मकाडी व्यवस्था के विरोध मे अपना स्वर उठाते हैं 
जिमके सहारे पुरोहितवर्ग का उदय हुआ । उनका आशय सपूर्ण मूतिभजन नही 
था, पर वे जानते थे कि अवतारो की ओट मे जनता को छला जा रहा है । निश्चित 
ही मध्यकाल में यह एक शात ढग से चलनेवाली कऋ्राति थी। सतो ने पुरोहितो, 
पढितो के स्थान पर सच्चे गुर का आवाहन किया जो राह दिखाएगा, विवेक तव 
पहुंचाएगा * 
सफल जनमु मोकउ गुरि कीना । दुप विसारि सुप अतरि लीना ॥॥ 
गिआन अजनु मोकउ ग्रुरि दीना। राम नाम बिनु जीवनु हीता ॥!४ 
सतो के प्रभाव में अनेक पथ निर्मित हुए। 'उत्तरी भारत की सत परपरा मे 
इनकी एक सूची उपलब्ध है नानक्पथ, कबी र॒पय, दादूप थ, वावरीपथ, निरजनी- 
मत, मलूकपथ, वाबालाली सप्रदाय, घामी सप्रदाय, सत्तनामी, धरनीश्वरी सप्रदाय, 
दरियादासी सप्रदाय, दरियापथ, शिवदारायणी, चरणदासी संप्रदाय, गरीबपथ, 
पानपप्थ, रामसनेही सप्रदाय आदि। इन विभिन्‍न पथों के बावजूद सतो की 
पूर्ववर्ती पीढी ने भवितकाव्य को एक अधिक उदार पृष्ठभूमि दी, जिस पर बबीर 
जैसे व्यक्तित्व बन-ढल सके । सतो का मुख्य प्रयोजन या तो अपनी साधना का 
प्रचार है अथवा सामाजिक सुधार जैसा, काव्यकौशल मे उतकी रुचि कम है। 
इसीलिए साहित्य के इतिहासकारो, समीक्षको ने उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं 
दिया। सामती व्यवस्था ओर पडितवर्ग ने उनकी निर्भीकता के कारण उन्हू 
अस्पृश्य सा समझा। पर बोद्धतत को जो नया उत्वर्प सिद्धो, नाथों ने दिया था, 
बह सत साहित्य मे आकर पूर्ण रचनात्मक हो गया और उसकी प्रवृत्ति केवल 
खडनात्मक, नकारात्मक न रह गई। जनसमाज की भाषा ग्रहण करवे उन्होने 
अपना सामाजिक आशय सामान्यजन तक पहुचाना चाहा । सास्क्रतिक समन्वय के 
वे प्रथम पुरस्कर्ता हैं और इसीलिए विद्वानो ने उनवी प्रगतिशील दृष्टि को सराहा 
है। उन्होंने जातीय सौमनस्य को ध्यान मे रखकर “एक ही अलख निरजन! का 
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प्रचार किया और उसे भीतर खोजने का आग्रह किया । आगे चलकर जब सतो की 
सप्रदाय और पथप्रियता बढने लगी तब विद्रोह की भूमि से उठनेवाला मत साहित्य 
लडखडा गया। पर उदार भक्तिपथ प्रशस्त करने मे सतकाथ्य की भूमिका 
असदिग्ध है और उनकी भक्तिपरक प्रेमभावना विचारणीय है। सतो ने एक नए 
सामाजिक परिवेश का निर्माण किया और भक्तिकाव्य को सही दिशा दी । 


साकार-निराकार की स्थिति 


लगभग चार शताब्दियो मे फैले हुए भक्तिकाब्य की अनेक दिशाएं हैं। उसमे 
उपासना के अलग अलग आग्रह हैं और कही कही उनका समन्वित रूप भी। 
अवतारो के रूप मे राम, कृष्ण को लेकर काव्यधाराए प्रवाहित हुईं जिन्‍्हे केंद्र 
में रखकर भवित सप्रदायो का निर्माण भी हुआ | भावक्षेत्र और विचारणा के 
बैविध्य के साथ साथ भाषा ओर शिल्प की भी अनेक छविया भक्तिकाब्य मे प्राप्त 
होती है। आचार्य रामचद्र शुक्ल ने सुविधा के लिए भवितकाव्य का विभाजन 
किसी सीमा तक वैचारिक आधार पर किया । उन्होने निर्गुण सग्रुण के दो सुझ्य 
भेद किए और उपभेदो के रुप मे निर्गुण की ज्ञानाश्रयी तथा प्रेममार्गी (सूफी) 
शाखाएं बनाई और सग्रुण काव्य म॑ राम, कृष्ण की भक्ति शाखाओं को रखा। 
भक्तिकाव्य की कुछ 'फुटकल रचनाओ” का भी उन्होने समावेश किया। पर 
'भवितवाल मे शुद्ध भक्ति साहित्य ही लिखा गया हो, ऐसा नही है। घामिक 
साहित्य की भी क्षीण घारा इस काल मे चली आ रही थी जो नीतिपरक काव्य के 
सृजन का कारण बनी ।१ ऊपर ऊपर देखने पर निर्युण-सगुण मे वैचारिक 
टकराहट दिखाई देती है और सूर के “प्रमरगीत” को दृष्टात के रूप मे प्रस्तुत 
किया जाता है। लेकिन मात्त नकारात्मक दृष्टि तथा खडनात्मक पद्धति रचना 
शीलता को कूठित करती है, इसीलिए सूर ने तक दिया कि 'सब विधि अगम 
विचार ताते, सूर सगुन लीलापद गाव ।' इसी प्रकार कवीर ने नि्गुणमार्ग को 
अपनाया, ज्ञान का आश्रय लिया, पर उनका काव्य भक्तिभावशुन्य नहीं है । वह 
स्वय को “राम की बहुरिया' कहकर भगवद्भक्त को स्वीकारते हैं! साकार- 
निराकार का संघर्ष रचना के क्षेत्र मे वेसा सीमाती नही जैसा क्रि कई वार 
विचारणा के स्तर पर प्रचारित किया जाता है। बल्कि प्राय उनकी समन्वित 
स्थिति दिखाई देती है । हम कह आए हैं कि मराठी सतो मे तो यह भेद है ही वही । 
हिंदी में राम, कृष्ण का सबध साकारोपासना से स्थापित किया जाता है, पर 
िराकारोपासको ने भी इन अवतारों का नाम लिया है। विद्वान सगुण, तिर्गुण 
दोनो को आमगम से निसूत मानते हैं ।१९ 

निराकार उपासना को स्वीकारने के मूल मे मुख्यवया अवतार से उपजनेवाले 
सामाजिक दोष हैं। देवी-देवताओ को केंद्र मे रखकर जो घामिक ब्यूहू सच दिया 
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गया था, उससे समाज में एक विशिष्ट वर्ये बत गया था और पोरोहित्य का 
प्राधान्य था । शुद्रो तथा निम्नवर्गों के लिए देवालयो तक पहुंच पाना सभव न था 
और उच्चवर्गो ने धर्मक्षेत्र म एवं प्रकार का एकाधिकार पा लिया था । निराकारो- 
पासक कवियों की ज्ञानमार्गी शाखा ने ज्ञान से बह्म को प्राप्त करने की बात तो की 
पर यह प्रमाणित करना कठिन है कि भवित में उनकी रुचि नही है। स्थिति यह 
है कि दे ज्ञान अथवा प्रेष से ईएवरभवित को प्राप्त करना चाहते हैं और उनरी 
दृष्टि भद्व॑तवादी, एकेश्वरवादी है। मलूक्दास कहते हैं: 'दस अबतार कहा ते 
आए किन रे गढ़ करतार', पर निर्गुणमार्गी भक्तिरहित शुप्क ज्ञान को प्रथय नही 
देते। रागात्मव दृध्टि के लिए आध्यात्मिक मिलन का रूपक देखता अधिक 
उपयोगी होगा, जिसम आत्मा ब्रह्म को पाने के लिए पीडा से गुजरती है और जब 
मिलन होता है तब अतींद्रिय आनद की बनुभूति | 

कबीर का कथन है 

मिलना कठिन है केसे, मिलौंगी प्रिय जाय । 

समझि सोचि पग घरों जतन से वार वार डिय जाय । 

ऊची गैल रहि रफपटीली, पाव नही ठहराय ॥ 

लोकलाज कुल की मरजादा देखत मन मकुचाय । 

नहर वास बर्सो पीहर मे, लाज तजी नहिं जाय ॥। 

अधरभूमि जह महल पिया का, हम पे चढ़ यौ न जाय । 

घन भई बारी पुरुख भये भोला, सुरत झकोरा खाय ॥ 

दूती सतगुरु मिले दीच मे, दीन्हो भेंद बताय । 

साहब क्वीर पिया सो भेंटूयो, सीतल कठ लगाय ॥/ 
निर्गुणकाब्य वी शब्दावली में सिद्ध, नाथ, सत, सूपी सप्रदाय के अनेव शब्द आा 
गए हैं सुरति निर्रति, सहद्द, खसम, संबद, निरजन, शून्य, महासुख, उन्मन, 
अवधूत आदि। योगमार्ग और सूफियो का तो एक पूरा का पूरा शब्दजगत ही 
यहा प्रवेश कर गया है। वैचारिक अतर होते हुए भी भवित की रागात्मकता मे 
संगुण, निर्गुण लगभग समान गतन्य पर पहुचना चाहते हैं--बेवल माध्यम अलग 
अलग हैं। आशचययंजनक प्रतीत हो सकता है कि सावारोपासना मे सामान्यजन को 
माध्यम की उपस्थिति के कारण सुविधा होती है, जबकि सर्वोहारा निगुनिया 
कवियों ने 'ब्रह्म' के निराकार रूप का समर्थन किया | जैसा कि सकेत किया जा 
चुका है; इसके कारण सामाजिक अधिक हैं और अवतारवाद के कारण उपजने- 
वाली विसगतियों वी प्रतिक्रिया से उपजे दिखाई देते है। हिंदू मुस्लिम दोनो 
जातियो को इसीलिए निराकारोपासना ग्राह्म हो सवी क्योकि देवत्व, अवतार 


आदि को लेकर चलनेवाले सघपों के लिए यहा स्थान नही है। दादू का 
कहना है 
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अलह राम छूठा भ्रम मोरा। 

हिंदू तुरक भेद कछ नाही, देपों दरसन तोरा ॥१ 
भक्तिकाब्य के समन्वित स्वरूप का भ्रतिफ्लन सूफी मुसलमान कवियों में हुआ 
जिन्‍्होने अरव-फारप्त के उदार सृफीपय का लगभग भारतीय सस्करण प्रस्तुत 
क्या। विद्वानो ने जहा एक ओर कवीर आदि पर सूफी तम्मयता की छाथा देखी 
है, वही उन्होंने सूफियो पर भी भारतीय चितन का प्रभाव पाया है । 'सूफीमत 
ज्ञान और भक्ति का मध्यम मार्ग है जिसमे निर्गुणोपासना का प्राधान्य है । ध्यात- 
पूर्वक देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि इस निर्गुणोपासना में सगुणोपासना भी 
अनुस्यूत है । भारतीय भक्तिसाधना पद्धति ने उस पर अपना भी गहरा रग चढा 
दिया है। योगियो, सिद्धों ने भी उस सूफीमत पर अपनी गहरी छाप जगा दी 
है।'भयोगमार्गी कायाश्रित नीरस रहस्यवाद को निर्गुणमार्गी कविमो ने काव्यात्मक 
रूप प्रदान क्या जो निश्चित ही अधिक रचनात्मक भी है। हिंदी प्रेमाख्यान 
परपरा में तो उनका विशिष्ट योगदान सभी ने स्वीकारा है और इनकी परपरा 
उत्तर-दक्षिण दोनो म प्राप्त है। 

इस प्रकार भक्तिकाव्य का एक समन्वित रुप उभरता है जिसमे तत्कालीन 
राजनीति का योगदान है जो आरभिक सधर्षों के अनतर स्थिरता की और वढ़ 
रही थी | सल्तनतकाल के अतिम दोर मे हिंदू-मुस्लिम जातिया सह अस्तित्व का 
प्रा सीख चुकी थी और राजसमर्थ॑त के बिना भी मेलजोल वढ रहा था। सयोग से 
समाज का सामतीवग्गं नगरो तक केंद्रित था और इसीलिए ग्रामसमाज अपेक्षाकृत 
कम आदोलित था तथा उसम तनाव भी भ्रधिक नही थे । भक्तिकाव्य लोक जीवन 
की ओर ध्यान लगाए हुए है और लोकभाषा म॑ उसने स्वय को व्यक्त किया है) 
यह सिद्धात कि ईश्वर के सामने सभी मनुष्य--फिर वे ऊची जाति के हो अधवा 
नीजी जाति के -समान हैं, इस आदोलन का ऐसा केंद्रविदु वत गया जिसने 
पुरोहितवर्ग और जातिप्रथा के आतक के विरुद्ध सघपं करनेवाली आम जनता के 
व्यापक हिस्सो को अपने चारो ओर एकजुट किया ! इस प्रकार मध्ययुग के इस 
भह्ान आदोलन ने न केतल विभिन्‍न भाषाओ और विभिन्‍न धर्मोवाले जतसमु- 
दायो की एक सुसवद्ध भारतीय सस्क्ृति के विकास मे मदद दी, यल्कि सामती 
दमन और उत्पीडन के विरुद्ध सयुकत सघर्प चलाने का मार्ग भी प्रशस्त किया 
हिंदी भक्तिकाब्य मे लोकपक्ष और शास्त्रीयता, परपरित देवत्व ओर विद्रोह के 
सम्मिलित स्वर दिखाई देते हैं पर उसका व्यक्तित्व स्वतत्न और दायित्वपूर्ण है। 


निशकार की भक्ति 


साहित्य के इतिहास में निराकार की उपासना का प्रचार करनेवाला कविवर्य कुछ 
पहले सक्रिय हुआ, इसका एक कारण यह है कि सिद्ध, नाथ, संतमत से वह लगभग 
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सीधे जुडा, यद्यपि उसका स्वर नया है। राजनीतिक मच पर सामती सल्तनतकाल 
की धामिक असहिष्णुता थी, जिसमे आतक से शासन करने की आदत पड चुकी 
थी। लेकिन स्वय ये सुल्तान भय के परिवेश में जीते थे क्योवि एक ओर उन्हे 
अपने ही राज्य की आतरिक कशमकश का सामना करना पड़ता था, दूसरी ओर 
देशभर भे अनेक स्वतन्न राज्य थे | वाबर वे आने तक सुदृढ केंद्रीय शासन की 
व्यवस्था नही हो सकी थी, यद्यपि सुल्ताना ने प्रयत्त अवश्य किया था। मुहम्मद 
बिन तुगलक सल्तनतकाल म एक अपवाद के रुप में जाना जाता है जिसने थोडी 
उदारता का परिचय दिया । उसने हिंदुओ का उपयोग अपने शासन में किया और 
उल्माओं की शक्ति कम की । पर पीरोज फिर उसी कठोर नीति पर लौठ आया। 
घामिक क्षेत्र मं अनेक सप्रदाय तथा मतमतातर उपज रहे थे और खड खड होते 
भारतीय धामिक आदोलनो का उदय हुआ जो भक्तिकाव्य वी पृ८्ठभूमि बनाते 
हैं। दक्षिण के चतु सप्रदाय--रामानुज, मध्वाचार्य, विष्णुस्वामी, निवाके-- 
उत्तर मे भी भवितिचेतना उपजाते हैं और रामावत, वल्लभ आदि संप्रदायों को 
प्रेरित करते हैं । 
ईश्वर की निराकार रूप म कल्पना करनेवाले निर्गुणमार्गी कवियों की बानी 
प्रहारात्मक है और वे मूर्तिपुजन, जातिव्यवस्था, पाखड, कर्मकाड आदि पर पूरे 
वेग से आक्रमण करते है, पर उनकी रचनाओ का वेचारिक आधार है जिस सिद्धो- 
नाथो भ देखा जा संक्ता है। ईश्वर एक है,फिर सघप के लिए अवसर कहा २राम 
ओर अल्लाह एक हैं, उन्हे वाहर खोजना व्यर्थ है, वे तो अत करण मे व्याप्त हैं 
“कस्तूरी कुडलि बर्स, मृग दूढे वन माहि । ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहिं।' 
निर्मुणमार्गी कवि पूर्ववर्ती आचार्यों वी तरह दार्शनिक वाद-विवाद में नही उलझे, 
वे अपने सहज अनुभव के सहारे आगे वढे । इसी लिए एक ओर वे अद्वंतवादी ढग 
से ब्रह्म-जीव के एकत्व का प्रतिपादन करते हैं दूसरी ओर वे क्षण क्षण म ब्रह्म की 
अनुभूति करते हैं। निराकारोपासना के भवतकवियों मं सबसे अधिक आग्रह अनुभव- 
ज्ञान पर है। स्थिति तो यह है कि वे निराकार-साकार दद्ध के बाहर निकल जाते 
हैं। धरमदास इस दार्शनिक विवाद की ओर सकेत करते हुए कहते हैं कि मेरे 
स्वामी, मुझे 'सत पुरुष के देश म ले चलो 
साहेवा कौन देस मोहि डारा। 
यह तो देस अमर हसन को, मेहि जग काल पसारा ॥ 
देवहु सब्द अमर हसन को, को वहुरिन हो अवतारा 
निरगुन, सगुत दुद पसारा, परि गए काल की घारा ॥ 
जहा देस है सत पुरुष का, अजर अमी का गहारा। 
घरमदास विनती कर जोरी, अवकी अरज हमारा ॥ 
ब्रह्म वर्णनातीत है, उसकी अनुभूति होती है, पर ब्यवत कर पाना असभव | जब 
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तक जीव भ्रम मे डूबा रहता है, ग्रह से तादात्म्य नही हो पाता । श्रेष्ठ गुर से विवेक 
पाकर जीव ग्रह्म की ओर अग्रसर होता है। पर निर्मुनियो वा निरावार ब्रह्म सर्व- 
समर्थ है, सर्वेब्यापी, उसवे प्रति ववियों वी दृष्टि सकारात्मया है तभी वे उससे 
आध्यात्मिक सवध की कामना करते हैं। ब्रह्म वी स्वीकृति निर्गुणमत्त में वेदातियो 
के निकट है जो ब्रह्म को शुद्ध चेतन” मानते हैं। अविद्यालिप्त माया जीव और 
ब्रह्म के मार्ग मे बाधा है, इसीलिए निर्गुणपथी बार वार कहते हैं. “माया से बचो'। 
पलदूदास का कथन है * 

माया हमे अब जनि बगदाओ, तुम तो ठगिनि जग बौराओ | 

देवन के घर भयउ अपसरा, जोगी पे घर चेली । 

सुर नर मुनि तो सबही यायो, होइ अलमस्त अबेली ॥१6 
कबीर 'माया महा ठगनि हम जानी की बातें बरते हैं। पर यहा शाकर-वेदात के 
मायावाद का अनुमोदन नही है । १मंप्रधान जीवन कै निपेध वा आग्रह निर्भुनियो 
ने नही किया, अन्यथा वे व॑ राग्य-सस्यास वी चर्चा बरके रह जाते । गृहस्थ होदर 
भी ब्रह्म के प्रति अपित हुआ जा सकता है--यह उनका लोवपक्ष है।डा० 
बडब्वाल इनके ब्रह्म को प्रचलित बहुदेववाद के विरोध में एवेश्वरवाद का प्रतीक 
मानते हैं।! स्थिति यह है वि' नि्ुंणमार्गी अपनी दार्शनिक प्रेरणा में वेदात तथा 
उपनिषद से जुड़े हुए हैं, पर अपनी बातें सहज, सीधी भाषा में बरते हैं। इसलिए 
पडिताई का बोझ दे नही ढोते । उपनिषद मे ब्रह्म को 'आवाररहिंत पूर्ण पुष्प 
कहा गया है--विचाररहित, विशुद्ध, इद्रियहीन-- फिर भी सर्वेशक्तिमान ।# 

उपनिपदो मे ब्रह्म की विराटता का बोध अनेक प्रकार से कराया गया है और 
बार बार यह दुहराया गया है वि वह परमपुरुष सर्वोपरि है--निर्मल, विशुद्ध, 
सर्वेध्यापी १९ कठोपनिपद म॑ नचिकेता जिस 'आत्मतत्व” का रहस्य जानना 
चाहता है, उसके वारे म यमराज बहते है कि यह अत्यत सूक्ष्म विपय है वह ग्रह 
को निश्छल भाव से स्थित मानते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान विभु वे सच्चे स्वरूप 
को जानकर शोकयुक्‍त नही होते हैं ।१९ इसी क्रम मे उनका क्थन है वि यह आत्म ते 
प्रवचन से मिनता है न बुद्धि से, न श्रवण रो । वह जिसके लिए अपने यथार्थ रूप 
को व्यक्त कर दे, उसी फो उनकी उपलब्धि होतो है । आत्मा परमात्मा, जीव-बहा 
के सबधो पर विस्तार से विचार करते हुए उपनिषद '“आत्मसाक्षात्कार' को 
ब्रह्मप्राप्ति का उपाय स्वीकारते है। यह एक प्रकार से जीव की ब्रह्म से तादात्म्य 
की स्थिति है जिससे आनद की सृष्टि होती है। अविद्या, विकार तथा माया 
जीव-बह्म के मिलन मे बाघा है, उनसे मुक्त होवर विवएररहित बनना चाहिए। 

निगुंणमार्गी कवि श्रह्म की निरागार स्थिति, आत्मतत्व की प्राप्ति, ब्रह्म- 
जीव का ऐवय, आत्मशुद्धि आदि का आग्रह करत हैं। पर यह केवल तक और 
ज्ञान के स्तृर पर नही है, इसे विद्वानों ने भावाश्रित अद्भेत्र दर्शन कहा है और इसी 
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मे निराकारोपासना की भवितचेतना सन्निहित है। यदि निर्गुणमार्गी कवि दा्शे- 
निको की तरह केवल ब्रह्म की व्याख्या बरके रह जाते तो वे तर्कंशास्वी होते, पर 
उन्होने विवेक, ज्ञान को अनुभूति के घरातल पर पाया था, अन्यथा काव्यक्षपत्ति 
है न बन पात्ता । 

निर्युणमार्गी कवियो की भवितचेतना की पहचान बठिनाई से होती है क्योंकि 
वे अवतार, देववाद वे लगभग विरोध में जाते दिखाई देते है। सगुणमार्गी 
साकारोपासना के कवियों को सुविधा थी क्योकि उन्होने राम, इृष्ण को मुख्य 
रूप से स्वीकार कर लिया था ओर उनके व्यक्तित्व के चारों ओर एक कथानक 
निमित कर सकते ये । निर्गुणमार्गी परमतत्व, वह्म , जीव, माया, सृष्टि आदि दी 
चर्चा करते हैं पर उनका मूल गतव्य 'ब्रह्मप्राष्ति' है। इसके लिए उन्होव एक 
ऐसा विलक्षण और विपुल शब्दभाडार निभित कर लिया कि उसके गूढ रहस्य 
तक पहुच पाना आभान नही । ब्रह्म के लिए ही वे अनेक शब्दा का प्रयोग क रते हैं 
निरगुण, निराकार, अलखनिरजन, करता, वरतार, त्विगुणरहित, विमल, अकाल, 
पुस्पोत्तम, विश्वभर और यहा तक वी अवतारी नाम भी जैसे विष्णु, कमलापति, 
हूरिनारायण, रघुनाथ, राम आदि। इन समस्त सबोधनो के बावजूद परमतत्व 
ज्ञानातीत है, उसे केवल अनुभव में पाया जा सकता है और यही भवित का 
तत्व है) 

ब्रह्म के साकार-निराकार अथवा सग्रुण-निर्युण रूप को लेकर प्राय एक 
बैचारिक सधर्प उपस्थित करने की चेष्टा की जाती है, पर वास्तव में स्थिति यह 
है कि निर्गुणमार्गी ब्रह्म के निराकार रूप को मानते है जबकि सगुणमार्गी उनके 
अवतार रूप के सहारे चनते हैं। एक की आचारसहिता देव को आदर्श रूप मे 
चित्रित कर निर्मित होती है जबकि निर्मुणोपासक ध्यान, मनन आदि का अधिक 
सहारा लेते हैं। निराकारोपासना का मार्ग निश्चित ही कठिन है, इसलिए उसम 
इतने हस्ताक्षर न हो सक॑ जितने साकारोपासना स॑ किद्ु निर्भुगमागियों का पथ 
अपेक्षाकृत जोखिमभरा है। एक ओर वे सास्कृतिक आशय से परिचालित है ओर 
उनम जागृत सामाजिक चेतना है इसलिए थे समाज की बुराइयो पर तीखे आक- 


मण करते है, दूसरी ओर आत्मसाक्षात्कार वी बात करते हुए वे ब्रह्म से तादात्म्य 
भी रखना चाहते हैं । 


कबीर 


मध्यकालीन भक्तिकाव्य म कवीर एक प्रखर व्यक्तित्व के रूप मे आते है और 
सतकाव्य परपरा में उनका विशिष्ट स्थान है । नाथपथियों और योगमागियो 
नी जो परपरा आदिनाथ, मत्स्येंद्रवाथ, गोरखबनाथ आदि से चली आ रही थी, 
उसे कबीर ते काव्यसपत्ति बनाकर प्रस्तुत किया। उनमे एक ओर योगमार्गी- 
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रहस्यवादी पद मिलते हैं जिनमे प्रतीको के सहारे गहन आध्यात्मिव आशय की 
व्यजना वी गई है तो दूसरी ओर सामाजिक यथार्थ के ऐसे जुझारू स्वर हूँ जहा 
बह आात्रोशी छुट्रा मे आ जाते हैं ओर तीखे आाश्रमण बरते हैं । 

क्प्रीर की जीवनरेखाए विवाद का विषय हैं और उनवे प्रखर व्यवितत्व वे 
चारो ओर वई प्रवार वी क्विदतिया प्रचारित वी जाती रही हैं, जैसे उनके शव 
को लेकर सधर्प हुआ - हिंदू दाहसस्क्रर वरना चाहते थे और मुसलमान उसे दफ- 
नाना | जब शव पर पडा हुआ कफन उठाया गया तो बहा केवल कुछ फूल बिखरे 
हुए थे, शव का वही पता न था। कबीर की जीवनी के कतिपय सूत्र उनकी 
रुचनाओ म प्राष्त होते हैं जिनसे श्वात होता है कि वह “जुलाहा' जाति के थे और 
उनका पालन-पोपण नीछ और नीमा नाम के जुलाहा दपत्ति के द्वारा हुआ था। 
इस संदर्भ मे एक प्रचलित प्रवाद है जिसका उल्लेख आचार्य शुवल ने अपने इति- 
हास में भी क्या है 'कहत हैं काशी म स्वामी रामानद का एक भक्त ब्राह्मण 
था जिसकी विधवा कन्या को स्वामीजी ने पुतवती होने का आशीर्वाद भूल से दे 
दिया । फ्ल यह हुआ कि उसे एबं बालव उत्पत्त हुआ जिसे वह लद्टरतारा के 
पास फेंक आई। अली या नीझ नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा 
लाया और पालने लगा (४ कवीरपय म प्रचलित क्याआ और कतिपय ग्रथो मे 
जो उल्लेख मिलते है उतसे कबीर के व्यक्तित्व को अतिरजित किया जाता है, 
जैसे रामानद का पहले उन्हे शिप्य क रूप म न स्वीकारना। पर गगास्नान के 
लिए जाते हुए रामातद के मार्ग म कवीर चुपचाप लेट गए और तब उन्हें गुरुमत 
देना पड़ा । रामानद की जन्मतिथि प्राय 2299 ई० स्वीकार वी जाती है और 
इस प्रकार वह चौदहवी शती के सबसे प्रभावी व्यवित के रूप भ आते हैं। उन्होंने 
अपने उदार न्यक्तित्व स भक्ति बी धारा को एक नई दीप्ति दी और उसे ब्याप- 
कत्व प्रदान किया। उनके प्रभाव मे आकर तिथ्धन, शुद्र आदि भी भवित के 
अधिकारी बने और हिंदू मुसलमाना म जातीय सौमनस्य वी भावना विकसित 
हुई ) यह स्वाभाविक ही है कि लगभग उसी समय मे कार्य करने वाले कबीर रामा- 
नद के उदार व्यवितत्व स प्रभावित हो । इसीलिए विद्वान सहज ही उन दोनो का 
सबध मानते हैँ। रामानद के अतिरिक्त शेख तकी का भी उल्लेख क्या जाता 
है। 'रमैनी' की साखी इस श्रकार है 

नाना नाच नचाय के, नाच नट के भेख । 

घट घट अविनासी बच्तैं, सुनहु तकी तुम सेख ॥4£ 
कबीर साधारण जुलाहा जाति मे जन्मे थे और इसका उन्होने वार॒बार उल्लेख 
क्या है “जाति जुलाहा नाम कवीरा, बनि वनि फिरों उदासी' अथवा 'वृ ब्राह्मण 
मैं कासी का जुलाहा, चीन्हिंद और गियाना आदि! डा० बडथ्वाल का विचार 
है कि मूल जाति 'कोरी थी जो घमंपरिवर्तेन करके जुलाहा बनी होगी !४ आचार्य 
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द्विवेदी इन्हें नाथपथियों से जोडते हैं। वास्तविकता यह है कि कबीर जातिगत 
सौमनस्य के सबसे प्रखर पैरवीकार हैं और इसीलिए स्वय उनके विषय म॑ हिंदू- 
मुस्लिम का प्रश्न उठाने मे सकोच होता है। क्वीर एक ओर मुसलमान जुलाहा 
थे, पर साथ ही वह योगियो वी उस परपरा मे आत हैं जिसमे दोनो प्रमुख सप्र- 
दायो वा प्रवेश था। वह खुद के विषय मे कहते हैं. “ना हिंदू ना मुसलमान ।' 

कबीर जिस परिवेश म विकसित हुए, वह अमावग्रस्त था और उन्हे एक 
सर्वेहारा का जीवन जीना पडा होगा । उनकी प्रखर जागरूक प्रतिभा ने पराजय 
नही मानी और अपने सामाजिक वातावरण वे प्रति विक्षोभ न्यवत किया। जिसे 
कबीर का 'फवकडपन' कहा जाता है, वह्‌ उनकी विद्रोही चेतना की उपज है। 
असहाय, विपन्न परिस्थितियों मे जन्म लेकर उन्होने दोटूक शब्दों मे समाज वी 
जर्जर मान्यताओं पर चोट की । इस सदर्भ मे यह तथ्य भी विचारणीय है वि 
आखिर कबीर ने जीवन बे अतिम क्षणो मे क्यो कहा कि “जो कासी तन तर्ज 
कबीरा, तो रामहिं कौन निहोरा रे।' मेरा विचार है कि इससे उस विद्रोही 
कवि के आत्मविश्वास का भान होता है, साथ ही वह इस अधविश्वास को भी 
चुनौती देते हैं कि काशी मोक्ष की गारटी है। 

कबीर पाडित्य का दावा नही करते और उनके विपय में यह उक्ति काफी 
प्रचलित हो गई है 'मसि कागद छूयो नही, कलम गद्यो नहिं हाथ ।” पर सत्सग 
से उन्होने अपने विवेक को विकसित किया था और देशाटन ने उन्हे अनेक जीव- 
नानुभवों से गुजारा था। उनवी इन यात्ञाओ के कारण कवीरपथ की शाखाए 
देश के विभिन्‍न भागों में फैली ओर कबीर के अनुयायी पजाब से गुजरात तक 
पाए जा सकते हैं। गुरुप्रय साहिव मे कबीर को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है और 
इसके अनुसार उतका जीवन अत्यत सरल, सहज था । उनके जीवन की आवश्यक- 
ताए बहुत कम थी और वह आध्यात्मिक पथ के पथिक थे ।४ कवीर के व्यक्षितत्व- 
निर्माण भ मध्यकालीन इतिहास के दबाव सभवत सबसे अधिक सक्रिय दिखाई 
देते है और वे समन्‍्वयशील सस्कृति के सर्वोत्तम प्रतीक कहे जा सकते हैं--भलिक 
मुहम्मद जायसी से भी एक चरण जागे ! 


कबीर का सामासिक स्वर 


कबीर के व्यक्तित्व के निर्माण मै सर्वाधिक प्रभाव उस नाथपथी विचारधारा का 
है जो निराकार उपासना पर बल देते हुए भवित के द्वार साधारण सामान्यजन के 
लिए खोलती है । अवतारवाद की कठिनाई यह है कि भूति पर पुरोहितवर्ग का 
एकाधिकार हो जाता है और उसके चारो ओर ऐसा ब्यूह बन जाता है कि छोटी 
जातिया का प्रवेश वहा कठिन हो जाता है। यह वर्गभेद तो है ही, प्रकारातर से 
घामिक शोपण भी है। नायपथियो ने अपनी कतिपय सम्रदायगत सीमाओ के 
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बावजूद धर्मांडवर पर प्रहार क्या और मन की शुद्धता पर जोर दिया। यही 
कारण है कि आगे आनेवाली सतपरपरा विशेषतया निराकारोपासना के कवि 
उनसे बहुत प्रभावित हुए । कवीर मे योगमार्ग की जो शब्दावली : इगला, पिगला, 
सुपुम्ना, अनहृदनाद, अवधूत, पट्चक्र, ब्रह्मरधकमल, अलख निरजन थादिदश्राप्त 
है, वह नाथपथी प्रभाव का सकेत है। कई बार साप्रदायिक शब्दो, प्रतीकों से 
अपरिचित होने के कारण कबीर के अर्थ तक पहुचने मे कठिनाई होती है। इस 
दिशा मे उनकी उलटब।सिया विशेष समस्या उत्पन्न करती हैं : 

समदर लागी आगि, नदिया जल कोइला भई। 

देखि कबीरा जागि, मंछी रूपा चढि गई॥४ 
मन के समुद्र में विवेक की अग्नि प्रज्ज्वलित हुई तो इद्रियजन्मा वासना की नदिया 
जलकर राख हो गईं। जब कबीर की चेतना मे आध्यात्मिक जागरण का क्षण 
आया तो प्राण ऊध्वंमुखी हो गए, लोकिक घरातल से ऊपर उठ गए। सत 
नामदेव मे भी इस प्रकार का भाव प्राप्त होता है “जल की मछली कंसे चढ़े 
पजूरि ।/४४ 

कबीर ने नाथपथ, हृठयोग आदि को काव्य के स्तर पर व्यणित करने के 
लिए अपने विकमित सवेदन का आश्रय लिया । जहा वह आध्यात्मिक परिवेश का 
सपूर्ण चित्र बनाना चाहते हैं, वहा उनके साप्रदायिक आग्रह लुप्त हो जाते हैं और 
हमे भावपूर्ण दृश्य प्राप्त होते हैं : 

रस गगन गुफा मे अजर झरे। 

विन बाजा झनकार उठ जह समुझि परे जब ध्यान धरे ॥ 

बिना ताल जह कवल फुलाने तेहि चढ हसा केलि करे । 

बिना चद उजियारी दरसे जह तह हसा नजर परे ॥। 

दसवें द्वारी तारी लागी अलख पुरुष जाको ध्यान धरे । 

काल कराल निकट नहिं आवे काम-क्रोध-मद-लोभ जर ॥॥ 

जुगन-जुगन की तृपा बुझानी, कर्म-भर्म-अघ-व्याधि टरे। 

कहै कबीर सुनो भाई साधौ, अमर होय क्वहू न मरे ॥/7 
यहा शब्दावली योगमार्गियों की है, पर कबीर ने उसकी साप्रदायिकता को तोड- 
कर एक नया भावलोक जन्माया है जो काव्य के लिए अधिक उपयोगी है | कबीर 
इस दिख्ला मे सजग हैं कि यद्यपि अवतारवाद को लेकर चलनेवाले व्यर्थ के संघर्ष 
प्ले ब्च्ते के लिए निशायक़ार का आग्रह अधिक उपदेश है कौर इम्से ताशप्रथियों 
का योगमा्गं उनको सहायता भी करता है, पर वह यह भी जातते हैं कि उतवे 
समक्ष साधारणजत भी उपस्थित हैं जिन्हे सबोधित करना काव्य का लक्ष्य है। 
विद्वानोने नाथपथी प्रभाव तो लगभग समस्त सतकाब्य पर स्वीकारा है और 
इसमे संदेह नहीं कि सतो को तायो की रूढिप्रह्मरवाली मुद्रा का लाभ मिला। 
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पर गवौर जी सामाजिव बेतना ने इसमे अपने जापछूव विद्रोही स्यक्तिव गा 
योग दिया। 


सूफी प्रभाव 


बयीर ने! समय तक भारत में मूरो संप्रदाय वा पर्याप्त प्रचार हो चुका था और 
समाज मे उन्हे स्वीह ति प्राप्त थी । इस्लाम बी इग थारा मा उदय उदारपधियों 
द्वारा हुआ था और इसमें पामिर बद्टरता या स्पष्ट विरोध है। अपने सरल 
जीवन ने बारण साधारण जनता पर उनवा प्रभाव पा तथा यट इस गीमा तप 
पुम्य स्वीवारे जाते थे वि उनये घमर्कार भी बहानियां तर प्रचलित हो गई भी। 
अल्लाह को प्रेम से प्राप्त बरने ये लिए उन्होंने अट वे थिलीनीवरण वा आग्रह 
किया, वर्षो झि 'मैं' के रहते मिलन संभव नहीं। दौलाशाही सप्रदाप या विवेबन 
बरते हुए शाहदौला बे विषय में रामपूजन तिवारी लिपते हैं. “गरीयो मे प्रति वे ये 
भदय ये । इसमे ये जाति, धर्म वा झपास नहीं बरते थे। उनकी इस उदारता ने 
उन्हें पूव जनप्रिय बना दिया। हिंदू, मुमतमान सभी उनवा सम्मान बरते थे । 
उनके शिप्यो में हिंदू भी थे, मुमलमान भी थे *"।/४ स्थिति तो यह है कि अरय 
देश में जन्मा इस्लाम सवी यात्रा तय गर आपा था और उममे अनेय प्रशार की 
जातिया-उपजातियां सम्मिलित हो गई थी। इन परिम्पितियी में उस्वे लिए 
अपने बद्टूर ढाचे को बनाएं रप पाना बठित था और इसी लिए सूपियों ने बिना 
खुला विद्रोह विए, बु रान बी अधिज' उदार मानवीय व्यास्था गी। इस सदर्भ मे 
बाशरा (शरीबत बे अनुमार) तथा वेशरा (आजाद) जेगे शब्दों पा प्रयोग भी 
मध्यवाल में किया गया । 
सूपी सास्द तिक समस्वय मे कवि स्वीवारे जाते हैं, पर निर्मुनियों बी भाति 
उनेबी दृष्टि खडनात्मक नहीं है और वे प्रहार बरता नही चाहते । विनय, समर्पण 
के द्वारा वे आध्यात्मिय जगत का निर्माण रुरे हैं। बारहवीं शती बे अत मे 
मोईनुद्दीन चिश्ती मु० गोरी वी सेना वे साथ आए थे और अजमेर मे बस गए थे। 
तबमे चिश्चिता संप्रदाय के माध्यम से भारत से सूपी मत पा ध्यापव प्रचार प्रसार 
हुआ और भारतीय सूफ्यो पर सबसे अधिर प्रभाव इसी सप्रदाय का है। भरवी 
मे मूफियों वा परयायवाची शब्द 'तसब्वुफ/ यहा पीछे पड़ जाता है और सूपी 
भारतीय परिवेश वा भी उपयोग करते हैं। जहां तब काव्य या सवध है तेरहवी 
शताब्दी मे ही सूपी इस क्षेत्र मे सक्रिय थे ओर वे अपने विचारों को रचना के 
माध्यम से व्यवत कर रहे थे। सूफ्यो ने सिंध की राह से प्रवेश किया था, इसलिए 
वहा उसका विपुल साहित्य मिलता है और दक्षिण वे कई प्रेमाख्यानो वा उल्लेख 
विद्वानों ने किया है। दक्खिती वो ऋभिव्यवित बा साध्यम बनानेवाले मुसलभान 
विचारक किसी न किसी रूप मे सूफी परपरा से सबधित थे। मुसलमान प्रचारव 
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और विचारक दक्‍्खन मे जिस समय आए, उससे पहले ही सूफी विचार प्रणाली 
परिपवव हो चुकी थी ।४ तेरहवी-चौदहवी शती मे अमीर खुसरो (253-325 
ई०) मसनविया लिख चुवे थे, पर मौलाना दाऊद के “'चदायन” ( 4वी शत्ती) 
को आरभिक सूफी प्रेमाच्याव का गोरव दिया जाता है ।» 

कवीर बे पूर्व सुफियो का जो व्यापक प्रभाव था, उसने इस सजग कवि को 
प्रेरणा दी होगी। इस सदर्भ मे समीक्षक कबीर की रहस्यवादी रचनाओं पर कई 
प्रकार के प्रभाव देखते आए है। एक हिंदू धर्म की निगतिशील प्रवृत्तियो का विरोध 
करती हुई वह योगमार्गी धारा है जो बौद्धो के अवशेष रूप मे उसके कवलित हो 
जाने के बाद भी चलती रही। इसके अतिरिक्त भारत का अद्वेतवादी दर्शन है, 
जिसमे आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन पर बल दिया गया और जिपने 
सभी निर्गुनियों को प्रभावित किया--ज्ञानमार्गी अथवा प्रेममार्गी । कबीर के 
रहस्यवादी दर्शन में निश्छल प्रेम की जो प्रगाढता है, वह सूफियों की तन्मयता के 
निकट है और निश्चित ही आध्यात्मिक रति' के प्रसगो में इसकी सहज अभि- 
व्यवित हुई है 

दुलहिनी गावहु मगलचार । 

हम घरि आए हो राजा राम भतार ॥। 

तन रत करि मैं मन रति करिहू, पच तत्त बराती । 

रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मदमाती ॥ 

सरीर सरोवर बेदी करिहू, ब्रह्मा वेद उचार । 

रामदेव संग भावर लेहू, धनि धनि भाग हमार । 

सुर तंतीसू बौतिग आए, मुनिवर सहस अठासी। 

कहे कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरिप एक अविनासी ॥४ 
यहा परिणयप्रसग को आध्यात्मिक मिलनदृश्य के रूप मे अकित किया गया है-- 
सश्लिष्ट और प्रगाढ। इसी प्रवार बवीर की रचनाओ मे जिस “आध्यात्मिक 
बियोग' का उल्लेख है वह भी सूफियो के समीप है। 'पत्मावत' में योगी रततनसैत 
सपूर्ण विष्च-बाधाओ को पार करता हुआ ब्रह्मूपिणी पद्मावती से मिलना 
चाहता है। गुरुूूप हीरामन शुक से पद्मावती का सौंदयेवर्णन सुनकर उसमे जो 
वियोगक्षण जायता है, उसका वर्णत जायसी ने 'प्रेमलड” मे किया है 

सुनतहि राजा गा मुरछाई । जानो लहरि सुरुज के आई।! 

प्रेम घाव-दुख जान न कोई । जेहि लागे जाने ते सोई ॥ 

परा सो पेम-ममुद्र अपारा। लहरहिं लहर होई विसभारा। 

विरह भौंर होइ भावरि देई । खिन खिन जाउ हिलोरा लेई ॥9 
कबीर में वियोग की स्थिति यह है कि न दिन मे सुख है, न रात मे, न सुख है 
न छाया। न जाने कब से राम (त्रह्म) की प्रतीक्षा करती हुई वियोगिनी आत्मा 
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प्रलन के लिए त्तडप रही है, उसे एक क्षण विश्वाम नहीं । मृत्यु के अनत्तर ही 
दर्शन होंगे क्या ? इस आध्यात्मिक पीडा को केवल अनुभूति के स्तर पर जाना जा 
सकता है 

चोट सताणी विरह की, सब तन जरणजर होइ। 

मारणहारा जाणिहै, व जिहिलागी सोइ ॥ 

सब रग तत रवाब तन, बिरह बजावे नित्त 

ओर न कोई सुनि सके, के साई क॑ चित्त ॥ 

बिरहा बुरहा जिनि दहौ, विरहा है सुलितान ] 

जिस घटि विरह न सधरे, सो घट सदा मसान ॥ 


अध्यात्मदुप्टि और रहस्यचेतना 


कबीर आत्मा परमात्मा के आध्यात्मिक मिलन के पक्षघर हैं और शाकरवेदात 
अथवा नाथपथियों के समान जगत को मिथ्या मानकर “माया से बचने की सलाह 
देते हैं। उनमे मायानि्धित्त ससार की मरणशीलत्ा के यथार्थ दृश्य है काठ की 
तरह चिता पर जलवा अस्थिपजर और घास की तरह जलते केश | यह करुण 
दृश्य देखकर कबीर उदास हो जाता है। मनुप्प की जाति पानी के बुलबुले के 
समान है अथवा भोर भ विलीन हो जाने डाले नक्षत्त की त्तरह। इस शरीर वा 
गवं कदावि न करना चाहिए क्योकि यह क्षणभगुर है- मरणशील | मायानिर्मित 
गोचर जगत की मरणशीलता के यथार्थ चित्र उरेहने के मूल मे कवीर का उद्देश्य 
आत्मा को लोकिक विपय-बास्ननाओ मे लिप्त होने से रक्षित करना है। माया 
विधित्न है, यहू किसी वो नही छोडती, यहा तक कि देवताओ तके को नहीं । वह 
'पापनी' मोहनी है और नारद तक उसके चवैकर मे आ गए थे . 

माया महा ठगनि हम जानी 

सिरगुन फास लिये कर डौले, बोले मघुरी बानी ॥। 

केसव के कमला होइ बैठी, सिव के भवन भवानी । 

पडा के भूरत होई बेठी, तीरथहू मे पानी ॥॥ 

जोगी के जोगिन होइ बैठी, राजा के घर रानी । 

काहू के हीरा होइ बैठी, काहू के कोडी कानी ॥. 8 
माया से मुक्ति का उपाय है--शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति और इसके लिए सच्चे गुरु की 
आवश्यकता है । मेरा विचार है कि यहा कबीर अपने उस सामयिक परिवेश से 
विक्षुब्ध है जिसम जादू, टोना टोटका, चमत्कार के सहारे तथाकथित साधु-सत 
धाभिक बध्यापार करते लगे थे। कबीर को साखियो मे डा० श्यामसुदर दास ने 
प्रथम स्थान “गुरुदेव कौ अग॒ को दिया है जिसमे 'सतगुरु को अनत महिमावान तथा 
आालोकदाता कहा गया है, वह दृष्टि देता है--ब्ह्म से साक्षात्कार कराता है। गुर 
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ज्ञान का प्रकाश देता है जिससे मायाजन्य अधकार मिट जाता है --एक नई दीप्ति 
छा जातो है। इसीलिए एक स्थान पर कदीर ने गुरु वो ब्रह्म से भी पहले स्थात 
दिया क्योकि उसी के माध्यम से सर्वोच्च सत्ता से मिलन होता है । फिर एक दोहे 
में कहा गया 

गुरु, गोविंद तो एक है दूजा यहु आकार ! 

आपा मेट जीवत मरे, तो पावे वरतार ॥# 
बितु बबीर का बार बार आग्रह है कि होना चाहिए 'सतगुर' ही ! यदि गुरु सच्चा 
न हुआ तो वह तो डूबेगा ही साथ में चेले को भी ले जाएगा । दृन्हू बडे घार मे, 
चढ़ि पाथर की नाव।'# निश्चित ही यह मध्यकालीन पाखडवाद पर आत्रमण 
है। सच्चे गुरु से विवेक मिलता है, जीव मायामुक्त होता है और ब्रह्म तक' जाने 
का मार्ग खुल जाता है । 

कबीर को प्राय ज्ञानमार्गी वहकर सतोप कर लिया जाता है पर प्रश्त है दि 
आखिर इस ज्ञान का स्वरूप क्‍या है ? वह कमंकाड, शास्त्र के विरोध में खडे होने- 
वाले कवि हैं, इसलिए पडिताई और पोधियों वी रटत विद्या के सहारे कोई 
“विवेक' हासिल हो जाएगा--इसकी वह हसी उडाते हैं 'पोभी पढ़ि-पढ़ि जय 
मुआ पडित भया न कोइ ।' 'प्रेम का ढाई आखर' ही ब्रह्म तक ले जाता है। पडित 
जो बहुते हैं, वह सत्य नहीं है. 'पडित बाद बदते झूठा ।' एक पद में कबीर ने 
शास्त्र की पढडिताई और अनुभव से प्राप्त ज्ञान दा अतर स्पष्ट किया है। तथा- 
कथित पडितो (अहकारपरिचालित) को सबोधित बरते हुए वह कहते हैं 

मेरा-तेरा मनुभा कैसे इक होई रे। 

मैं कहता हौ आदिन देखी, तू कहता बागद वी लेखी । 

मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यौं उरझाई रे ॥ 

मैं कहता तू जागत रहिपो, तू कहता है सोई रे । 

मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे ॥ 

जुगन जुगन समझावत हारा, वही न मानत कोई रे. & 
कबीर पडिताई के स्थान पर नायपथियों के समान आचरण बी शुद्धि, इद्रिय* 
निग्रह, सपम, साधना, आध्यात्मिकता आदि का आग्रह करते है। वह जिस 
आध्यात्मिक परिवेश का निर्माण करना चाहते हैं वहा 'विवेक' सर्वोपरि है और 
यही मोक्ष का द्वार है-- इसी से जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है. 'सतो भाई, 
आईं शान की आधी' और उसके आते ही माया-मोहजन्य भधकार नष्ट हो जाता 
है, आध्यात्मिक आनद की वर्षा होने लगती है। 

क्वीर वी आध्यात्मिक चेतना उच्चतर मानवमृल्यो से जुडी है और वह 
करमेकाड़, शास्त्र अथवा अकादमिक पडिताई का निषेध करती है। जित "ब्रह्म 
को वह प्राप्त करना चाहते हैं, वह अलख निरजन है और वेवल ज्ञान से पाया 
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जा सकता है -गास्तान करके नही। कबीर क्सी व्यवस्थित दा्शनिक विचार- 
घारा का प्रतिपादन नही करना चाहते, पर उनवा मतब्य बहुत रुपप्ठ और दोटूक 
है, उसमें कही उलझाव अथवा अनिर्णय नहीं। योग मे प्रचलित शब्दावली का 
प्रयोग करते हुए भी, वह सहज भाषा म अपना आध्यात्मिक मतब्य प्रकाशित 
करते हैं--जीव, ब्रह्म का अभेदत्व | क्वीर का रहस्यवाद भी इस सामाजिक, 
सास्कृतिक आशय के कारण साप्रदायिक नही होने पाता और बार वार परम 
तत्व अथवा 'महासुख' का प्रतिपादन बरता दिखाई पडता है। 

रहस्पवाद ने अपनी यात्रा का आरभ धामिक, साप्रदायिक स रक्षण मे किया 
और अडरहिल न इस सदर्भ मे ईसाई सतो का उल्लेख किया है ।* कितु धीरे 
धीरे वह धामिवता वे प्रभाव से किचित मुक्त हुआ। जब काव्य के भावनाक्षेत्र 
में उसका प्रवेश हुआ तब रहस्यवाद का मुख्य आग्रह मोक्ष पर न होकर जीव-बह्ा 
के प्रेमाश्रित सदधो पर हुआ । इस क्षेत्र में सुफियो ने प्रेमपरक एक सपूर्ण प्रतीक 
जगत ही निमित कर लिया जिसके सहारे वे अपने मनोवाछित आशय वी व्यजना 
वर सकते थे। कबीर की रहस्यवादी चेतना, योगमागिया के अनक शास्त्रीय 
शब्दों का प्रयोग करत हुए भी, जहा तक उसकी रागमयता का प्रश्न है, सूफ्यो 
के अधिक निकट है इस दृष्टि से कबीर का जीव विवेक अथवा ज्ञान के साथ 
मायामुक्त होकर ब्रह्म तक पहुचने की आध्यात्मिक पथरेखा तो पा जाता है, पर 
उसे सर्देव के लिए प्राप्त करता है अपने प्रेमभरे हृदय के बलवूते पर ही--इसी 
प्रकार बहू एकाकार हो सकता है। इस सदर्भ मे कबीर के वे अश बडे उपयोगी 
हैं जहा उन्होने अपनी आत्मा को राम की बहुरिया' माना है--आध्याप्मिक 
दापत्य का प्रतीक । इस दृष्टि से कबीर और सूफियो की रहस्यवादी चेतना मे 
पर्याप्त साग्य है जिसे राभी ने स्वीकारा है। क्वीर ने रहस्यवाद को साप्रदायिक 
प्रतिबधो स मुक्त कर एव नया आध्यात्मिक अर्थ दिया और उसे मध्यकालीन 
काव्य मे उनके विशिष्ट प्रदेय रूप मे स्वीकारना चाहिए-- सूफ्यो के समान | 
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बबीर के काव्य मे मध्यकाल, सकेत से ही सही पर अपने नग्न यथार्थ मे प्रक्षेपित 
हुआ है | इस दृष्टि से वह अपने समय के सबसे सजग कवि हैं भौर जहा तक 
सामाजिक भवावहूता पर आक्रमण करने का प्रश्न है, वह तुलसी से आगे निकल 
जाते हैँ। जेसा कि सकेत क्या जा चुवा है कवीर का सपूर्ण परिवेश उन्हे सामान्य- 
जन से जोडताहै ओर प्रकाशचद गुप्त जैसे प्रगतिवादी समीक्षकों ने उन्हें 
“जनव[दी क॒वि' घोषित करते हुए लिखा है. 'जीवनपर्यंत अपनी अटपटी, सधुक 

कड़ी भाषा मे कवीर उत्तर भारत की जनता को सीख देते रहे। सुकरात के 
समान वहू कडवो बातें कहते थे । उनके विद्रोही हृदय का स्वर तत्कालीन शासन 
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व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर सीद्र आधात करता था ।!/“* अयीर अपने 
सामाजिय परियेश के प्रति सबसे सचेत बवियों से हैं और उस विषम व्यवस्पा मे 
प्रति उनमे तीत्र अमतोष है। उनकी विद्रोही चेतना में तीघी प्रतित्रियाए उपजती हैं 
और यह ठेठ भाषा में समाज वी जर्जर मास्पताओं पर आक्रमण करते हैं। इस 
दुष्टि मे वह मध्यनाल मे सबसे जुप्तारू बवि हैं। 

पवीर को यह सामाजिक चेतना उन्हें आज भी सरसे प्रामगिए कवियों गी 
पक्ित में सा विठाती है और वहा जा सत्ता है कि मध्ययाल ने उनकी प्रयर वाणी 
के माध्यम से अपनी विद्रोहशीलता वी रायसे तीखी अभिव्य्रित दी है। जिस ब्रह्म 
से वह एकायार होता चाहते हैं, उसे भी उन्होंने नही बद्शा और माया के प्रसंग मं 
बहा वि 'रमैया वी दुलहिन घूटा बाजार काशी छोहगर मगहर वी ओर 
प्रस्पान करने या सवल्प प्रवारातर से 'राम' को चुनौती है विजया आश्यतर पी 
शुचिता मोक्ष वी निर्णायर है अथवा पुराणवणित तथाकथित तीर्थस्थल | बबीर 
के समय का समाज हिंदु-मुस्तिम टयराहट से ग्रुजर रहा पा, यद्यपि विजेताओं 
वय आरभिव' आवेश कुछ वम हो चसा था और सहभ्रम्गित्व ये सूत्र तताशे जा 
रहें थे । तमवत अपने पौरोहित्प को सुरक्षित रगने वे लिए दोनों धर्मों बे कट्टर 
पथी जातोय सौमनस्य की दिखा में सक्रिय न थे, इससे उनके एक्राधिपत्य ने 
लड़खडाने वा घतरा था। बयीर जिस जुलाहा जाति मे जन्मे थे, वह सर्वहारा 
तो थी ही, उसे लेग॒र हिदु-मुम्लिम गए प्रश्न भी उठाया जाता रहा है । कबीर ने 
स्वय को इस सबीर्णता से मुक्त बरते हुए आध्यामिफ स्तर पर अद्वंतवादी ढंग 
से 'अतय निरजन/ वा प्रचार विया। उन्होने बहा 

एवं निरजन अलह मेरा, टिंदू तुरक दृहू नहि मेरा । 

राखू व्रत न महरम जाना, तिसही सुमिरू जी रहै निदाना । 

पूजा बरू ने निमाज गुजारू, एवं निरावार हिरद नमसवारू। 

ला हज जाऊ न तीर पूजा, एवं पिछाष्या तो कया दुजा | 

बहै ववीर भरम सब भागा, एक निरजन स्‌ मन लागा ॥" 
जातिवाद पर बयीर ने सबसे तीया आत्रमण प्रिया। इस स्वंध में आचार्य 
हजारीप्रमाद दिवेदी मे उनवे परिवेश का सकेत बरते हुए बह है . 

कबीर उस रामाज में पालित हुए थे जो न तो हिंदुओ द्वारा समाइत था न 

मुसलमानों द्वारा पूर्ण रूप से स्वीक्ृत। यह कुल परपरा से ज्ञानाजन के 

अयोग्य समझा जाता था । नाम मात्र की मुसलमान इस जुलाहा जाति के 

रबत में प्राघीन योगमार्गीय विश्वास पूरी मात्रा में वर्तमान था पर शास्त्र * 

ज्ञान प्राप्त करने का दरवाजा उसके लिए रुद्ध ही था। ये गरीडी मे जनमते 

थे, गरीबी मे ही पलते ये और उसी में मर जाया बरते थे। ऐसे वुल मे पंदा 

हुए व्यक्ति वे लिए वल्पित ऊच-नीच भावता और जातिब्यवस्था वा 
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फौलादी ढाचा तर्क और वहस को वस्तु नहीं होती, जीवन-मरण वा प्रश्न 
होता है ४ 
ऐसी विपरीत परिस्थितियों मे क्थीर अपने गहरे आत्मविश्वास को लेकर चले 
और उन्होंने वर्ण, वर्ग म विभाजित समाज व्यवस्था पर निर्भय प्रहार विए। 
कबीर हिंदु-मुसलमान दोनो को फटकारते हैं--क्यो व्यूथे के मिथ्याडवर मे पडे 
हुए हो, ईश्वर तो एक है ! सघर्ष अवतार और सू्ति वो लेकर है इस्लाम मूति- 
भजक है और हिंदू दिना देदी-देवता वे रह नहीं सकते । इससे मुवित पते का 
एक ही उपाय है -निराकार की उपासना। कमंकाड से मुक्ति नही प्राप्त हो 
सकती, उपवास, तीर्थाटन, रोजा, नमाज सव थ्यर्थ है। वाह्याचार से आडबर 
फैनता है और भारतीय मध्यवाल मे स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि सारा 
घामिक वातावरण ही भ्रष्ट हो गया था। कबीर कहते हैं कि साधु कीजातिन 
पूछो, उसका ज्ञान जानने की चेष्टा करो । सच्चा पीर वह है जो दूसरो की पीडा 
जानता है । वह प्रश्न करते हैं कि 'हिंदू तुरक कहा ते आए किनि एह राह 
चलाइ।* समकालीन परिवेश का चित्रण करते हुए वे बनारस वी भ्रष्ट धामिक 
व्यवस्था का दृश्य उपस्थित करते हैं 
गज साढ़े तै ते घोतीआ तिहरे पाहुन नग ॥ 
गाली किन्‍्हा जपमालीआ लौटे हाथ निवग । 
भोइ हरि के सत न आखी अहि वानारसि के ठग ॥ 
बसे सत न मो कउ भावहि 
डाला सिउ पेडा गटकावहि । 
बासन माजि चरावहि ऊपरि काठी घोइ जलावहि । 
वसुधा खांदि करहि दुई चूल्हे सारे माणस खावहि ॥ 
ओइई पापी सदा फिरहि अपराधी मुखहु अपरस कहावहि | 
सदा सदा फिरहिं अभिमानी सगल कुटुब डुबावहि। 
जितु को लाइआ तित ही लागा तैसे करम कमावे । 
कहु कथवीर जिसु सतगुरु भेटे पुनरपि जनम न पा [# 
'वाढे तीन गज की धोती, पैरो मे तिहरे तागे, गले मे माला, हाथ मे लोटा । इन्हे 
सत न कहना चाहिए, ये वनारसी ठग हैं | टोकरे भर पेडा गटक जानेवाले ठग 
अच्छे नही । वरतन माजकर छिपकर खाना खाना, लकडियों को धोकर जलाना 
495 ॥ कचीर पूरे पद मे रगेसियार पा्खंडियो को बेनकाब 
करते हैं । 
कवीर मध्यकाल मे सास्क्ृतिक, जातीय सौमनस्य की मशाल लिए बडे हैं 
ओर जानते हैं कि एक ईश्वर के सहारे ही सबको प्रेम वधन मे बाघा जा सकता 
है। वह दोना जातियों को फठकारते हैं, आडवरियो से बचने की शिक्षा देते हैँ 
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और 'साखी' के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, पर वह स्वय को सबोधित करके 
भी बहुतेरी चेतावनी देते हैं। कवीर ने निर्भय स्वर में घोषणा की कि 'वेद कतेव 
इफतरा भाई, दिल का फिकरू न जाई ।' वेद, कुरान झूठे हैं, इनसे हृदय की चिता 
नहीं मिटती । “कबीर वाडूमय' के सपादको का मत है कि 'कबीरदास ने तीन 
पद्धतियों का प्राय विरोध किया है। वे हैं कर्मंवाड अर्थात यज्ञादि, शाकतपद्धति 
अर्थात बलि भादि और वैध्णवो की नवधा भक्ति ।/* कबीर जुझारू कवि होने 
के कारण सामाजिक भ्रष्टाचार पर तीखा आश्मण तो करते हैं, पर उनवी दृष्टि 
केदल नकारात्मक नही है, वह्‌ विकल्प प्रस्तुत करने का सामय्यं भी रखते हैं। 
भोग, आडबर, जातिवाद, सशय मे फसे हुए मध्यकाल का सकेत वह स्थान स्थान 
पर करते हैं और अपना विक्षोभ व्यक्त करते हैं। पर वह एक नए आध्यात्मिक समाज 
की वल्पना कर सकने की रचनात्मक दृष्टि भी रखते हैं और उनका मानवमूल्यो 
पर आश्रित अध्यात्म पथ इसी दिशा में एक प्रयत्न है, यद्यपि उसकी कुछ रेखाएं 
ही उनमे उपलब्ध हैं, सपूर्ण दर्शन नहीं । यहा जातियों के बधन नही होगे, ऊष- 
नीच, गरीब-अमीर का अतर न होगा और ईश्वरप्राप्ति के लिए कर्मकाड को 
जरूरत न होगी । यह क्वीर का ब्रह्ममय अध्यात्मलोक है, पर जिसमे रहस्यवादी 
सकेतो के बावजंद लाक्जीवन की सदाशयता उपस्थित है । निश्चित है कि एक 
बार “विवेक” जागृत हो जाने पर “इलहाम' होने पर जीव उस स्थिति मे पहुच 
जाता है कि 'मन मस्त हुआ तत्र क्यो वोले ।' प्रकारातर से कबीर मध्यकालीन 
भोगवाद को चुनौती देते हैं-हाथ लुकाठी लेकर वह भी सरे बाजार । विवेक 
प्राप्त होने की स्थिति का पद है : 

अव मैं पाइबो रे पाइवौ ब्रह्म गियान । 

सहज समार्घे सुख मैं रहिवो, कोटि कलप विश्वाम ॥ 

गुरु कृपाल कृपा जब कीन्‍्ही, हिरद कवल विगासा । 

भागा प्रम दसों दिसा सूझा, परम जोति प्रकासा ॥ 

मृतव उठ्या धनक कर लीये, काल अहेडी भागा। 

उदया सूर निस किया पयाता, सोवत थे जब जागा ॥० 
कबीर के काव्य म दो छोर दिखाई देते हैँ--सामाजिक सरोकार जिसकी अभि- 
व्यक्ति के लिए वह व्यग्य तक का सहारा लेते हैं और रहस्यवादी चेतना जहा वहू 
आध्यात्मिक उचाइयो का बखान करते हैं ! पर मेरे विचार से इनमे ऐसा तात्विक 
विरोध नही है कि अधिक टकराहट की गुजाइश हो अथवा कवि में अतविरोध 
प्रतीत हो, क्योकि दोनो वे मूल मे एक ही आशय सक्रिय है--उच्चतर मानवीय 
मूल्यों की तलाश । कबीर हिदू-मुसलमानो दोनो से कहते हैं : ईश्वर को देदालय, 
मस्जिद में मत खोजो, वह मृगताधि की कस्तूरी के समान भीतर ही वास करता 
है। चेतना का यह आश्यतरीकरण जातीय सौमनस्य के साथ साथ एवेश्वरवाद 
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का भी प्रचार करता है : 
तुरक मसीतति देहु र॑ हिंदू, दहूठा राम खुदाई। 
जहा मसीति देहुरा नाही, तहा वाबी ठकुराई ॥ 
रहुदू तुरक दोऊ रह लूटी, पूटी अछ कनराई । 
अर उरघ दमहू दिम जित, तित पूरि रह्या राम राई॥। 
कहै कवीरा दास फरी रा, अपनी रहि चतरि भाई । 
हिंदू तुरक वा करता एवं, ता गति लखी न जाई ॥7 


रघनाससार 


कवीर मे बार वार ईश्वर की अद्वेतता का बखान है. 'दोह कहैँ तिनही को दोजख' 
(नरक) | इसके मूल में सामाजिक-आध्ध्या मक दृष्टिया समान रूप से सक्रिय हैं। 
कबीर ने अपने सास्कृतिक आशय की अभिव्यवित ने लिए स्वय अपना माध्यम 
चुना और 'जनभाषा' के ठेठ देसी रूप को अपनाया ॥ जिसे आचार्य शुक्ल सधुक- 
कही भाषा बहते हैं, वहू वास्तव में जनता के जीवन से प्राप्त वी गई सामान्यजन 
की बोली है, जिसे उन्होने काव्य वा माध्यम बना लिया है। पजावी, राजस्थानी, 
अवधी, बज, भोजपुरी, फारमी, अरबी, आदि वे शब्द उनवी रचनाओ में भा गए 
हैं। देशादन, सतसमाज से सपर्क तथा अनेक प्रकार के वचनो वा श्रवण आदि से 
उन्होने अपना शब्दसमार प्राप्त किया होगा। भाषा वी सहजता के मूल में बबीर 
का स्पष्ट सामाजिक आशय है और योग वी शब्दावली का प्रयोग करते हुए भी 
वह इस दिशा मे पर्याप्त सजग हैं। कवीर साहित्य के पारिभाषिक शब्दों पर 
विचार करते हुए विद्वानों ने स्वीकार किया है कि उन्होने नए सदर्भ मे भी इनका 
प्रयाग करना चाहा है। उन्होंने अजपाजाप, अनहंदनाद, अमृत, उन्‍्मनि, खसम, 
नादबिंदु, निरजन, सहज, सुरति-निरति आदि शब्दों को लिया है। भाषा की 
सामाजिकता के लिए कबीर का अध्ययन अपेक्षित है । 

सवीर का रघनाससार गहरे आत्मविश्वास से निित है और इसके मूल में 
उनकी उदार मानवीय चेतना सक्रिय है । वह जिस साधारण सम्राज तक अपनी 
वात पहुचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने ठेठ देमी शब्दावली को अगीकार 
क्या और असख्य प्रचलित मुहावरे काव्य मे ढाल दिए । माटी कुम्हार से कहती 
है कि तू मुझे क्या रोंदता है, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुझे रौंदूगी। दास 
कबीर ने झीनी झीनी चदरिया बड़े जतन से ओढी भौर बिना मेली विए ज्यो की 
त्यो घर दी। गूढ से गूढ तत्वज्ञान को जनभाषा म॑ रोजमर्रा के प्रतीको के माध्यम 
से व्यक्त करने मे कबीर, तुलसी मध्यकालीन हिंदी काव्य मे सर्वोपरि हैं। कबीर 
दोहा, पद, साखी, रमेनी मे सहज भाव से अपना मतब्य प्रकाशित कर देते हैं- 
न पदचिताई से आतकित करना चाहते हैं और न कलावादिता वे चक्कर मे फसते 
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हैं। उनमे आध्यात्मिक वियोग का वर्णन भी सामान्यजन के मुहावरे मे है 

चकवी बिछुरी रेणि की, आइ मिली परभाति। 

जे जन विछुरे राम से, ते दिन मिलें न राति॥॥ 

अखडिया झाई पडी, पथ निहारि निहारि। 

जीभडिया छाला पड्या, राम पुकारि पुकारि ॥ 

नैना नीझर लाइया, रहट बरस निस जाम । 

पपीहा ज्यू पिव पिव करों, कवर मिलहुगे राम ॥% 
भारतीय धर्मंसाधना मे आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने कवोर को बहुत ऊचा 
स्थान दिया है। उन्हे फक्क्रड, मौजी, मस्तमौला जैसे विशेषण दिए हैं जो किसी 
व्यक्त मे परम आत्मविश्वास (अहकार नही) से उपजते हैं। मध्यक्नालीन भवित- 
काव्य मे वह एक निर्भय सतकवि के रूप मे आलोकित हैं ओर उन्हे हिंदी का 
आदिविद्रोही कवि कहा जा सकता है--सजग सामाजिक चेतना से परिचालित | 
हिंदी फी प्रगतिशील चेतना उनसे प्रेरणा पाती आई है । 


कवीरपथ 


कबीर ने जो साधनाभूमि निमित कर दी थी, उसने पथ का रूप ग्रहण किया और 
उनके व्यवितत्व के सहारे, 'क्बीर॒पथ' बना। कबीरपथियो की शायाए उत्तरप्रदेश, 
बिहार से लेकर गुजरात, काठियावाड तक फैली । आचाये परशुराम चतुर्वेदी ने 
इनका परिचय देते हुए, “अनुराग सागर' के आधार पर द्वादश पथ का उल्लेख 
किया है ।*? इनमे धर्मंदास द्वारा प्रवर्तित 'धमंदासी शाखा' का पर्याप्त महत्व है 
जिसका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश है । अपने नाम के आाघार पर किसी पथ का प्रवर्तत 
कबीर ज॑से उदारचेता का प्रयोजन नही रहा होगा, पर शिप्यों ने उनके व्यक्तित्व 
को केंद्र मे रखकर सप्रदाय निमित किए, जिनका आरभिक प्रयोजन तो बबीर 
वी विचारधारा का प्रचार-प्रसार था, पर धीरे धीरे वे सकुचित होते गए। स्थिति 
में ऐसा परिवर्तन आया कि नानक, दादू आदि को लेवर भी पथ निित हुए। 
शोधकर्ता भो मे इनकी लबो सूची दी है। पथ कवीरपथ, नानकपथ, लालपथ, 
दादूपथ, वावरीपथ, मलूकपथ, गरीवपथ। सप्रदाय निरजनी संप्रदाय, बावा- 
लाली सप्रदाय, धामी सप्रदाय, सत्तनामी सप्रदाय, दरियादासी स॒प्रदाय, दरियापथ 
सप्रदाय, शिवनारायणी सप्रदाय, चरणदासी सप्रदाय, रामसनेही सप्रदाय। इनमें 
अधिकाश पर कबीर के व्यक्तित्व वी छाया मौजूद है और इस जागरूक रचता- 
कार वी सामाजिक चेतना को सभी ने सराहा है। 


सूफी रचनाए 
सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्ष में रामानद, ढवीर ने त्रातिकारी रुख अपनाया पर 
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सूफियों ने उस आशय तक पहुचने के लिए प्रेमपथ का सहारा लिया। प्राय 
निगुंण काव्यधारा का विवेचन वरते हुए उसके ज्ञानमार्गी, प्रेममार्गी विभाजन 
कर दिए जाते हैं और प्रथम का सबंध कबीर से तथा दूसरे का सूफी कवियो से 
स्थापित किया जाता है । मेरे विचार से यह सुविधा के लिए किया गया एक 
प्रकार का हृत्रिम वर्गीकरण है, वयोकि स्थिति तो यह है कि साकार निराकार का 
हृद्व भी उतनी विभाजक रेखाओ का पक्षघर नही जैसा कि कुछ विद्वानों द्वारा 
रेखाकित किया जाता है। नामदेव अथवा कबीर भी तुलसी के समान “राम 
नाम का महत्व प्रतिपादित करते हैं और तुलसी राम के अवतारी रूप के वावजूद 
'सगुनहिं, निगुननाह नहिं कछु भेदा” की बात करते हैं। 
सूफियो ने प्रेम से ईश्वर अथवा ब्रह्मप्राप्ति का प्रचार किया पर यह मात्र 
भावावेश नही हैं। इसके लिए किसी गुरु, पीर, आलोकदांता की आवश्यकता 
होती है जो हृदय मे अनुराग का बीजारोपण करे प्राय प्रेमदर्शन की चर्चा करते 
हुए उसके विवेकपक्ष को विस्मृत कर दिया जाता है। रतनसेन के मन मे पूर्वा- 
नुराग का भाव हीरामन सुग्गा जगाता है और वही पथप्रदर्शन करता हुआ उसे 
पद्मावती तक पहुचाता है। सूफी साधना म प्रेम वे साथ ही ज्ञान, विवेक की 
भी स्वीकृति है । सूफियो ने ज्ञान के दो विभाजन किए. 'इल्म'--लौकिक ज्ञान 
तथा 'मारिफ'--अध्यात्म ज्ञान और ईश्वरप्राप्ति क लिए मारिफ' की आवश्यकता 
होती है। इस भ्रकार ज्ञान और प्रेम की धाराए एक दूसरे की पूरक भी कही जा 
सबती हैं। 
भारत में सूफिया का प्रवेश इस्लाम के साथ हुआ, विशेषतया सिंध प्रात मे । 

इसोलिए सिंधी, पजाबी मे सूफीकाव्य पहने आरभ हुआ और हिंदी म वह लगभग 
तैरहवी एती मे अधिक सक्रिय हुआ। विद्वान भारत मे सूफीमत के प्रभावी 
उग से प्रवेश होने का समय बारहवी शती मानते हैं। भारत मे चार मुख्य सूफी 
संप्रदाय हैं. चिश्ती, सुहरवर्दों कादिरी और नक्‍्शबदी! यों उर्बसी, शत्तारी 
आदि सप्रदायो के भी उल्लेख मिलते हैं। इन सबम सर्वाधिक प्रभाव चिश्ती 
सप्रदाय का है जिसके प्रवर्तक हैँ--ख्वाजा आश्ू इशाक शामी चिश्ती (मृत्यु 
966 ६०) । उनके शिष्य ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती !90 ई० मे भारत आए और 
अजमेर एड महत्वपूर्ण सूफी केंद्र दचा। इस क्रम स शेख तिजामुद्दीन औलिया 

(जन्म 238 ई०) की गणना अपने स्रमय के प्रप्निद्ध सूफी झत्ो मे की जाती 
है। 'वह इिदुस्तान के मुसलमानों के इतिहास मे एक महान आध्यात्मिक शक्ति 
भस्तुत करते हूँ । उनके शिष्य सारे देश म पैव गए। उनके व्यक्तित्व तथा 
घामिक दृष्टिकोण ने हि 


द्वार हंदुस्तात मे चिश्ती सप्रदाय की लोव प्रियता को सुदृढ़ कर 
१&8॥ 
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सूफी चितन 


सूपी चितन यद्यपि मूलत इस्लामी है, पर वह 'बेघरा' भी है, अर्थात कुरान, 
हदीस से स्वतत्न होवर भी चितन बरता है। इसी कारण कई वार क्ट्टरपथियों 
द्वारा सूफियो का विरोध हुआ । सूपी कुरान वो स्वीकार करते हुए 'सादा जीवन' 
बिताते थे, लगभग वैरागी जैप्ता। अल्लाह को उन्होंने सर्वोवरि माता--अछड, 
अविभाज्य, परमज्योति, सर्वशग्तिमान | कुरान मे अल्लाह को “आसमान और 
जमीन पी रोशनी कहा गया है ॥!! सूक्यों की इस एकेश्वरवादी विचारणा पर 
विद्वानों ने भारतीय अद्वेत भावना का भी प्रभाव देखा है और जाय सी के सदर मे 
इसवा विशेष उल्लेख किया है। अल्लाह को सर्वोच्च सत्ता वे रूप में स्वीकार 
कर सूफियो ने पैगवर मुहम्मद को 'अल्लाह के मूर” रूप में चित्रित किया, जो 
विधाता की ज्योति पृथ्वी पर लाते हैं। 'प्मावत' के आरभ में इसवी चर्चा है। 
उन्होंने सृष्टि को उस सौमा तब त्याज्य मही माना, जैसा कि मायावादी दृष्टि मं 
बणित है, पर जीव और ईश्वर के मिलन मे लौकिक सवध बाधा उपस्थित करते 
हैं--शैंतान की तरह। इसीलिए सूफ्यो ने लौकिक प्रतीको को अनौविक, 
आध्यात्मिक अर्थ मे प्रयुतत विया और कबीर के समान स्त्री पुरुष के रागात्मक 
सबधो को ईश्वर के लिए अपनाया । प्रश्न है कि आयिर जीव वा ब्रह्म से मिलन 
बसे हो जो मानवचेतना का चरम लट्ष्य है। इसवे लिए 'हस्ती वा फ़ता होना' 
अथवा अह का विलीनीवरण ईश्वरप्राप्ति के लिए आवश्यक है। 

सूक्यों की प्रेमभावना घितन वे क्षेत्र में उनका विशिष्ट प्रदेय है, जिसे 
सपूर्ण, वेशतं समर्पण कहा जा सकता है ! अत्यत विनीत भाव से, अपनी दीनता 
को लिए हुए, प्रेमी जीव अपने प्रिय आराध्य के सम्मुख उपस्थित होता है--बिना 
किसी कर्मकाडी आडवर के--वहा केवल सच्ची भावना का सहारा है । देग्य, 
समर्पण पर आशित सूफोभायना की परीक्षा उस समय होती है जब ईश्वर को 
पाने के लिए जीव की आत्मा आध्यात्मिक वियोग से गुजरती है। कितु यह 
अनिवार्य क्षण है, इसके बिना रहस्यवाद अपनी परिणति नही प्राप्त कर सकता 
और इसीलिए यह 'विरह' प्रीतिकर है क्योकि इसी वे माध्यम स आनंद की 
उपलब्धि होगी। 'मआरिफ्त' का सबंध अल्लाह के प्रेम अथवा अनुग्रह से जोडा 
जाता है”? जिसे प्राप्त करना जीव का लद्ष्य है। आत्मा जब ईश्वर के वियोग मे 
विलाप करती है, उसके मार्भिक चित्रण के लिए सूफी काव्य ससारमे प्रसिद्ध है । 
इसवी पुष्टि आर० ए० निकल्सन ने अपने ग्रथो म की है। विद्वानो ने सूफियो की 
प्रेमकल्पना और भारतीय भक्तिभावना मे समानता भी देखी है ।* 

सूफी साधता ने क्रश अपना एक समृद्ध चितन पक्ष निर्मित किया, यद्यपि 
उसे इस सीमा तक अकादमिक अथवा शास्त्रीय नहीं हो जाने दिया गया दि 
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उसकी रचनात्मक सभावताए ही समाप्त हो जाए ! यदि ऐसा होता तो उसमे 
मसनवी वी वह श्रेष्ठ परपरा न मिलती जिसम भारतीय कवियों के अतिरिक्त, 
उमर खैयाम, सादी, हाफ्जि, फरीदुद्दीन अत्तार, जनालुद्दोत रूमी, सनाई, 
निजामी, जामी आदि के शानदार हस्ताक्षर हैं। सूफियो का एक सपूर्ण शब्दजगत 
और प्रतीक कोप है जिसे शताब्दियो मे सचित विया जाता रहा है। चेप्टा वरवे 
विद्वानो ने इनके भारतीय समानार्थी प्राप्त किए हैं --नफ्स (अह ), वल्व (हृदय ), 
पिरं (ज्ञान), आरवा (अनुभूति) आदि। सूफी साधना म सात सोपान पार 
करके फिर चार मुख्य चरण है शरीयत- धमग्रथ का पालन, तरीकत--सर्वोच्च 
सत्ता का ध्यात, हकीवत--परमसत्ता का श्ञाव और मारिफत-परमणिद्धि की 
अवस्था | सूफी हृदयपक्ष वा आग्रह करते हुए भी तिलवत अथवा बुरानपाठ की 
बात करते हैं, इसी प्रकार जिक्र (स्मरण), फिक्र (चितन अथवा ध्यान), समा 
(भजन-कीतंत ), अवराद (प्रार्थना) आदि की चर्चा भी उन्होंने वी है। सूफियो 
ने अपने चितनपक्ष को अभिव्यक्ति के लिए एक विस्तृत प्रतीवजगत निमित किया 
जिसमे लौकिक के माध्यम से अलोकिक, आध्यात्मिक सकेत विए गए ।** ये प्रतीक 
प्रेमभावना को केंद्र म रखकर चलते हैं और यहा प्रिय प्रिया वे सबधो की सर्वाधिक 
चर्चा हुई है--आशिक, माशूक | शराब ईश्वरप्रेम की मदिरा में रूपातरित हुई 
और खुद को स्द्वीपात के रूप मे चिद्षित विय। गया है। अल्लाह के जमाल अथवा 
माशूक' के हुस्न पर निसार होने मे जीव सुख मानता है। सूफियो का प्रतीकतसार 
इतना प्रभावी है कि मध्यकवालीन हिंदी कवि के लिए उससे किनाराकशी कर जाना 
सभव नहीं । 

सूफियो का दर्शशचितन जब रचना मे अवतरित हुआ, विशेषतया काव्य मे, 
तब बवियों ने सर्वाधिक प्रेरणा उसके मानवीय आधार से प्राप्त की। अपनी 
मानवीय उदारता, विनयशीलता, सहजता मे सूफो चितन अरब, फारस म पर्याप्त 
लोकप्रियता पा चुका था और जब वह भारत मे अधिक सक्रिय हुआ तब चितन 
तथा काव्य दोना क्षेत्रों मे बह कई ऊचाइया पार कर चुका या अर्थात उसकी 
प्रशस्त पृष्ठभूमि थी । सूफियों की उदार दृष्टि ने रचनाकारों को विशेष रूपसे 
आकृष्ट किया, इसमे सदेह नहीं। सूफीमत पर विचार करते हुए निकत्सन ने 
“इसाइवलोपीडिया' के अपने निबंध मे लिखा है कि अरवी लेयक जाहिद बसरा ने 
रख ई०्म ) 'सूफी शब्द का सर्वश्रथम प्रयोग करते हुए सूफियो को 'पवित्नतम' 
पित क्या । जहा तक भारत म सूफी प्रभाव का सबध है, इसम सदेह नही कि 
उन्होंने भारतीय जनमानस को अपनी उदार मानवीयता से प्रभावित किया। 
उनका वेशिष्ट्य यह है कि उन्होने हिंदू लोककथाओ को यही की सहज भाषा मे 
व्यक्त किया। विद्वान स्वीकारते हैं कि सूफियों की उदारता, उनका सतो ज॑सा 
जीवन तथा भारतीय विचारधारा के साथ साम्य होने के कारण इन सूफी साधको 
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के प्रति लोगो वी श्रद्धा वदी । जातीय सौमनस्य के क्षेत्र में सूक्ियों वा महत्वपूर्ण 
प्रदेय है और उनवी रचनाए सास्क्ृतिव मेल-जोल वा प्रामाणिक दस्तावेज । 


प्रेमास्यानक' वाव्य 


हिंदी सूपी काव्य पारसी सूपी याब्य से प्रेरणा लेवर अग्ररार हुआ पर उसने भारतीय 
परिवेश वो स्वीकार क्या | फारस में सूफी रचताए बाध्य, जीवती, निवध अनेग 
हूपो म भ्राप्त होती हैं और मूफ्यो न अपने दर्शन वा प्रतिपादन उनके माध्यम से 
किया है। काव्य में मसनवी सपूर्ण वाब्य होता है तथा प्राय उत्तसे काव्यगरिमा 
की ध्वनि आती है। इनमे सर्गों के सहारे वाव्यरचना होती है, जिसका एक 
निश्चित रूपाकार है ईदवर यदना, पंगवर स्मरण, शाहेयवत, का व्यप्रमोजन आदि। 
जलालुद्दीत रूमी की 'मसनवी' को घमंप्रथ के समान आदर मिला। सनाई, अत्तार 
आदि श्रेष्ठ मसनवीकारो के रूप मे स्वीइृत हैं। हिंदी में अमौर छुसरो मे फारतसी 
तथा हिंदी मे प्रेमाल्यानक वाब्य रचे और उन्होंते स्वय स्वीकारा है कि इसबी 
प्रेरणा उन्हे फारसी सूफी काव्य से मिली । उसमें हम फारसी-हिंदी वा समन्वित 
शिल्प देख सकते हैं। रिजबी का मत है कि हिंदी शब्दो वा फारसी छदो मे उचित 
प्रयोग न हों ससता था, अत अमीर खुसरो ने देवलदी दे स्थान पर दिवलरानी 
लिखा है।”* 

सूफ्यों ने भारतीय परिवेश मे सूफीकाब्य को एवं नया देसी व्यक्तित्व दिया 
ओर सास्ट्टतिव क्षेत्र म यह उनका महत्वपूर्ण प्रदेय है। लोकजी वन मे चली आती 
हुई प्रेम कहानियो के माध्यम से उन्होने आध्यात्मिक प्रेम की व्यजना वी और 
उन्ही के द्वारा अपनी सूफी साधनापद्धति का भी प्रकाशन किया | प्रेमाब्यानक काव्य 
परपरा वे स्रोत यद्यपि सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रश मे खोजे जाते हैं, पर उसे परूंणता 
पर पहुचाने में हिंदी सूफी कवियों का विश्विष्ट योगदान है। सूफी प्रेम्ाख्यान 
लोककथा का आश्रय लेकर चले पर उनमे फारसी मसनवी पद्धति का शिल्प अप- 
नाया गया | इनका झित्प फारस से पाया गया है पर इसमे कहानी भारतीय 
लोक्जीवन की है स्वाभाविक है कि देसी परिवेश को उन्होने स्वीकृति दी और 
यहा के पाक प्रहण किए और भारतीय प्रकृति तथा जीवन के मध्य उन्हे चित्तित 
किया। 

मुल्ला दाऊद को सूफी प्रेमगाथा का प्रथम कवि स्वीकारा जाता है और 
कहा जाता है कि वह अमीर खुसरो का समकालीन था। “चदायन' का सपादत 
बरते हुए परमेश्वरी लाल गुप्त ने लिखा है कि सामान्य जनता से भी यह काब्य 
काफी लोकप्रिय था, यह बात तो अबड॒र्कादिर बदायूनी ने स्पष्ट शब्दों मे लिखी 
ही है। इस ग्रथ की अधिकाश प्रतियो वा सचित्त होना भी, इस बात का समर्थन 


... बरवा है” सूफी प्रेमाख्यानो की परपरा काफी विस्तृत है और उत्तर तथा 
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दक्षिण में उनका विकास क्विचित पृथक ढंग से हुआ है। निजामी का “मसनवी 
कदमरान व पदमरान', फिरोज या 'यूसुफनामा', असरफ वा 'नौसरहार' दक्खिनी 
हिंदी के आरभिद्र आख्यानव वाब्य स्वीकारे जाते हैं। शिवसहाय पाठक ते 
दक्षिण के मसनवियों की एक लबी सूची दी है दकनी निजामी का 'कदमरावत 
ओो पदम' (460 62 ई०), शाह हुसेनी वा 'वशीरतुल मनवर' (563 ई० ) ि 
गवासी वा 'सैफुल्मुल्न' व वदी पुज्जमाल' (626 ६०) , मुलला वजही वा 'सवरम 
(636 ई० ), मुकीमी का 'चदरवदत व माहियार' (640 ई०), नुसरत का 
'मुलसने इश्क' (१557 ६०), तवई का 'किस्सा बहराम वो गुल अदाज' (660 ई० ), 
गुलामअली का 'पदुमावत' ( [666 ६० ) , हशिमी वा 'यूसुफ ओ जुलेखा '(680 ६०) 
आदि | श्रीराम शर्मा ने इनमे से कुछ का विवेचन अपने ग्रथ 'दविखनी हिंदी का 
साहित्य' म दिया है और उनकी टिप्पणी है कि “आरुयानकाब्यो का युग मीरा 
हाशमी ('यूसुफ झो जुलेखा' का रचयिता) के साथ समाप्त होता हैं और 'यूसुफ 
ओ  जुलेखा' की गणना इस समय के श्रेष्ठ काव्यों मे होती है” उत्तर दे प्रेमा 
द्यानक काब्यो मे प्रसिद्ध हैं, मुल्ला दाऊद का 'चदायन' (380 ६०), कुतुबन 
का 'मृगावती' (504ई०), जायसी का पद्मावत' (सोलहवी सदी), मझन 
का 'मधुमालती' (545 ६०), उसमान का 'चित्रावली' (63 ई०), शेख नबी 
का 'ज्ञानदीप' (69 ई०) आदि। 


जायसी 


मलिक मुहम्मद जायसी (हिंदी सूफी काव्य के अन्यतम शिखर स्वीकारे जाते हैं 
ओर सभी विद्वानों ने उन्हें सराहा है । वास्तविकता यह है कि जायसी के व्यक्तित्व 
मे केवल सूफी काव्य ही अपनी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति नहींप्राप्त करता बल्कि 
हिंदू-मुस्लिम सल्कृतिया अपना पार्थकय खोकर 'पद्मावत' जैसी विशिष्ट रचना से 
विलयित होती हैं । यह जायसी वा सास्क्रृतिक प्रदेय है--भारतीय जनजीवन मे 
प्रचलित इतिहास और कल्पना की मिलनभूमि पर स्थित--प्मावती वी कथा 
तथा उसके माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम की व्यजना | आचाये शुक्ल ने नागमती 
के विरहवर्णन के प्रसग में महत्वपूर्ण टिप्पणी को है और "भारतीय हृदय की 
साहचमं भावना' से कवि की सास्कृतिक उदारता का सकेत किया है तथा उसकी 
प्रशसा मे ही एक वाक्य में तीन बार “अत्यत' त्रिया विशेषण का प्रयोग । 

मत्रिक इनके वश की उपाधि है और अवध के जायस स्थान से सबधित 
होने के कारण मलिक मुहम्मद 'जायसी' हुए । पद्मावत के 'स्तुतिखड' मे जायसी 
ने स्वयं अपनी जीवनरेथ्वाओ के विषय मे कतिपय सकेत किए हैं, उनकी एक आख 
मे ही ज्योति शेष थी--'एक नैत कवि मुहम्मद गुनी ।” शाहेवक्त के रूप से उन्होने 
शेरशाह (540-45 ई०) का उल्लेख किया है 'सेरसाहि देहली सुलतानू ।! पीर 
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संयद अशरफ ने उनका पथप्रदर्शन क्या। यद्यपि जायसी ने 'गुझ मोहदी' वा भी 
उल्लेय क्या है . 

सैयद असरफ पीर वियारा । जेहि मोहि पथ दौन्‍्ह उजियारा ॥ 

गुरु मोहदी खेवक मैं सेवा । चले उताइल जेहि वर सेवा ।7* 
जायसी ने यद्यपि वई सूफी सतो का उत्नेख किया है, जैसे सेयद अशरफ जहागीर 
बा नाम लगभग सभी ग्रथो म आया है पर वह निजामुद्दीन औसिया वी शिष्य- 
परपरा मे थे और 'चित्ररेया' का सपादन व्रत हुए घिवसद्वाय पाठक ने मुह्दी- 
उद्दीव महदी को उनका युर रवीकारा है, जिनका उल्लेख 'पच्मावत, 'अखराबर्ट 
"चिक्वरेखा' मे मिलता है?! “चले उताइल मोहदी सेवा”? तया 'मोहदी गुरू शेख 
बुरहानू । कालपि नगर तेहिक अस्थानू ४" शेप जीवनरेखाए तो रचना वे लिए 
बहुत प्रासग्रिक नही हैं, पर वह निश्चित ही यूफी सतो के समान सीधा-सादा जीवन 
बिताते होंगे भौर अतिम दौर म उन्होने वेराग्य प्रहण क्या था “मा वेराग बहुत 
सुख पाएंड ।'भ जायसी वा समय 476 ई० स 542 ई० स्वीकारा जाता है भौर 
बई विद्वान इसका समर्थन बरते हैं । 


'पष्मावत' 


जायसी की रचनाए हैं. पद्मावत', 'अखरावट', 'आखिरी कलाम, 'चित्तरेखा, 
'मसला', 'बहरनामा' अथवा 'महरी वाईसी'। पर उनकी कीरति का मुख्य आधार 
“द्चावत' है जिसके रचनाकाल के विषय म कवि ने स्वय लिखा है. 'सन नौ से 
सतताइस अहै। कथा अरम्भ बन कवि कहे ।” 927 हिजरी अर्थात 52] ई०। 
प्मावत मे कुल 58 खड हैं। आरभ मे स्तुति खड' और अत मे 'उपसहार खड। 
कवि मसनवी शैली का अनुसरण करता हुआ मारभिक स्तुति खड” निर्मित करता 
है और विनम्न भांव से बहता है 

ओऔ विनती पडितन्ह सौ भजा । टूट सवारेहु मेरएहु सजा ॥ 

हों सब कविन्ह केर पछिलगा । किछु कहि चला तबल दइ डगा॥। 

हिय भडार नग आहि जो पूजी । खोली जीभ तारा के कूजी ॥१ 
यहा कवि विनयी है--क वियो अथवा पडितो वे पीछे पीछे चलनेवाला । वह पडित- 
जम से निवेदन भी करता है कि टूटे को सवार दें, और इसे सम्जित कर दें। पर 
उसे अपनी भावनाओ पर सपूर्ण विश्वास भी है, वह हृदय को रत्नभडार मानता 
है और यही उसकी पूजी है। कवि व आत्मविश्वास इन चौपाइयो के अत में 
आए दाहे से व्यक्त होता है 

मुहमद कवि जो प्रेम का ना तन रक्त न मांसु 

जेइ मुख देखा त्तेद हसा सुना तो आए आसु ॥% 
'वह्मावत' मे जिस पद्मावती की कथा को आधार बनाया गया है, उसके विषय 


हिंदी भक्तिकाब्य की दिशाएं 4] 


में कहा जा सकता है कि सभव है जायसी ने कुछ पात्र इतिहास से प्राप्त किए हो 
पर मुख्यतया उनके सामने लोकप्रचलित कहानी रही होगी। इन्ही कथासूत्रो के 
सहारे उन्होने अपनी कविकल्पना का उपयोग करते हुए अठावन खडो का प्रवंध- 
काव्य रच डाला | एक अनिद सौंदर्य वे रूप मे पद्मावती अथवा पश्मिती का सकेत 
इतिहासग्रथो मे भी मिलता है और अलाउद्दीन के चित्तौड आक्रमण वो भी इससे 
सवद्ध करके देखा जाता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन- 
सिह की विख्यात रूपवती रानी पद्मिती को पाने की लालसा से 303 ई० में 
मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने छल से रतनर्सिह को वदी बना लिया, 
पर गोरा-बादल ने चतुराई से उन्हे फिर मुक्त करा लिया। भयकर सधर्ष हुआ 
जिसम राणा मारे गए और पद्मिनी सती हो गई ।# इस प्रकार 'प्मावत' का 
पूर्वाध तो कल्पित है और सूफी चितन को प्रक्षेपित करता है, पर उत्तराध॑ में 
इतिहास के कई सूत्र मिल जाते हैं। लगता है जायसी ने मूलत पद्मावती के 
चरिद्न को तो लिया, कुछ कथासूत्र तलाश लिए और शेप अपनी कविकल्पना के 
सहारे नि्भित किया । इस कार्य मे लोफ़कथाए उनकी सहायक रही होगी । 


पारसमणि पद्मावती 


जायसी का प्रयोजन एक ऐसी प्रेमकथा कहना है जो उनके आध्यात्मिक आशय 
को भी व्यजित करे । यदि 'तन चितउर मन राजा कीन्हा। हिय सिंघल बुधि 
पदमिनि चीन्हा' आदि चौपाइयो को क्षेपक मानकर स्वीकार न किया जाए तो 
भी पदुमावत' के पात्नो की चारितिक सभावनाओ को कवि ने इस सीमा तक 
विस्तृत किया है कि वे प्रतीकत्व पा जाते हैं। पद्मावती काब्य का केंद्रबिदु है, 
उसके अभाव मे प्रवधकावष्य लडखडा जाएगा। एक से अधिक बार उसका रूपवर्णन 
गाया है और माना कि उपमान तथा प्रतीक निश्चित से हैं पर कवि इस दिशा मं 
सजग है कि लौकिक सौदये वर्णन से ऐंद्रियता के स्थान पर अलौकिक छवि के सकेत 
मिलते रहें जन्म खड' मे योवन के द्वार पर पहुची पद्मावती का सौदर्य चित्र है 
भ उनत पदमावततति बारी । रचि रचि बिघि सब कला सवारी ॥ 
जग बेधा तेहि अग सुवासा। भवर आई लुबुधे चहु पासा ॥ 
बैनी नाथ मलयगिरि पैठी । सप्ति माये होइ दूइज बेठी ॥ 
भौह धनुक साधे सर फेरे । नयन कुरग भूलि जनु हेरे ॥ 
नासिक कौर कवल मुख सोहा। पदमिनि रूप देखि जग मोहा ॥ 
मानिक अधर दसन जनु हीरा । हिय हुलसे कुच कनक गभीरा।ा 
कैहरि लक गवन गज हारे । सुर नर देखि माथ भुइ घारे 
जग्र कोई दीठि न आव॑, आछहिं नैंन अकास | 
जोगी जती सन्यासी, तप साधहिं तेहि आस ॥४ 
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सैयद अशरफ ने उनवा पथप्रदर्शन किया | यद्यपि जायसी ने 'गुर मोहदी' का भी 
उल्लेय किया है . 

सँयद असरफ पीर वियारा । जेहि मोहि पथ दीन्‍्ह उजियारा कष 

गुर मोहदी खेवक मैं सेवा ) चले उताइल जेहि वर खेवा |? 
जायसी ने यद्यपि मई सूपी सतो का उल्लेख किया है, जैसे सेंयद अशरफ जहागीर 
बा माम लगभग सभी ग्रयो मे आया है पर वह निजामुद्दीन भौलिया की शिप्य- 
परपरा मे थे और “चित्ररेया' वा सपादन करते हुए शिवसहाय पाठक ने मुही- 
उद्दीन महदी को उनवा गुरु स्वीवारा है, जिनका उल्लेख 'प्मावत', 'भवरावट' 
'चित्तरेखा' मे मिलता है'* 'चले उताइल मोहदी सेवा”? तथा 'मोहदी गुर शेख 
बुरहानू । कालपि नगर तेहिक अस्थानू ।* शेष जीवनरेघाए तो रचना के लिए 
बहुत प्रासगिक नहीं हैं, पर वह निश्चित ही सूपी सतो बे समान सीधा-सादा जीवन 
बिताते होंगे भौर अतिम दौर म उन्होने वैराग्य ग्रहण विया था “भा बैराग बहुत 
सुघ्र पाएंड। श जायमी वा समय 476 ई० स 542 ई० स्वीबारा जाता है और 
कई विद्वात इसवा समर्थन वरत हैं । 
'पद्मावत! 
जायसी की रचनाए हैं 'पद्मावत', 'अखरावट', “आखिरी क्लाम', 'चितरेखा, 
'मस्नला', 'कह्‌रनामा' अथवा 'महरी बाईसी” । पर उनकी वीत्ति का मुख्य आधार 
'पद्मावत' है जिसके रचनाकाल के विषय मे कवि ने स्वय लिखा है. सन नौ से 
सताइस भहै | क्या अरम्भ बैन कवि कहे ।! 927 हिजरी अर्थात 52 ई०। 
प्मावत मे कुल 58 खड हैं। आरभ म “स्तुति खड' और अत में 'उपसहार खड। 
कवि मसनवी शंली का अनुसरण करता हुआ आरभमिक 'स्तुति खड़' निमित करता 
है और विनम्र भाव से कहता है 

भौ बिनती पडितन्ह सौ भजा । टूट सवारेहु मेरएहु सजा ॥) 

हों सब बविन्ह केर पछिलगा | किछ कहि चला तवल दष्ट डगा।॥ 

हिय भडार नग आहि जो पूजी । खोली जीम तारा के कूजी ॥४ 
यहा कवि विनयी है--व वियो अथवा पडितो के पीछे पीछे चलनेवाला ! वह पडित 
जन से निवेदन भी करता है कि टूटे को सवार दें, और इसे सज्जित कर दें। पर 
उसे अपनी भावनाओ पर सपुर्ण विश्वास भी है, वह हृदय को रत्नभडार मानता 
है और यही उसकी पूजी है। कवि का आत्मविश्वास इन चीपाइयो के अत में 
आए दोहे से व्यक्त होता है 

मुहमद कवि जो प्रेम का ना तन रक्त न मासु । 

जेइ मुख देखा तेइ हसा सुना तो आए आसु ॥० 
'पद्मावत' म जिस पद्मावती की कथा को आधार बनाया गया है, उसके विपय 
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मं कहा जा सकता है कि सभव है जायसी ने कुछ पात्र इतिहास से प्राप्त किए हो 
पर मुख्यतया उनके सामने लोकप्रचलित बहानी रही होगी । इन्हीं क्यायूवी के 
सहारे उहोंने अपनी कविकल्पना का उपयोग करते हुए अठावन खड़ो का प्रवध- 
बाव्य रच डाला | एक अतिद्य सौंदर्य वे रूप म पद्मावती अथवा पश्चिनी का सकेत 
इतिहामग्रथों मे भी मित्रता है और अवाउद्दीन के चित्तौड आत्रमण वो भी इससे 
सवद्ध करके देखा जाता है। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी न राणा रतन- 
घिह की विख्यात रुपवती रानी पद्मिनी को पाने वी लालसा से 303 ई० में 
मेवाइ पर आक्रमण क्या । अलाउद्दीन ने छत से रतनसिह को वदी बना लिया, 
पर गोरा वादल ने चतुराई से उन्हें फिर मुक्त करा लिया । भयकर सघर्ष हुआ 
जिसमे राणा मार गए और पहश्चिनी सती हो गई ।# इस प्रकार 'पद्मावत' का 
पूर्वा् तो कतिपत है और सूफो चितन को प्रक्षेपित करता है, पर उत्तराधे में 
इतिहास के कई सूत्र मिल जाते हैं। लगता है जायसी ने मूलत पद्मावती के 
चरित्न को तो लिया, बुछ कथासूत्न तलाश लिए और शेप अपनी कविकल्पना के 
सहारे निभित किया । इस कार्य मे लोकक्याए उतकी सहायक रही होगी । 


पारसमणि पद्मावती 


जायसी का प्रयोजन एक ऐसी प्रेमक्था कहना है जो उनके आध्यात्मिक आशय 
भी व्यजित करे । यदि 'तन चितउर मन राजा वीन्हा। हिय सिंघल बुधि 
पदपिनि चीन्हा' आदि चौपाइयों को क्षेपतः मानकर स्वीकार न क्या जाए तो 
भी पदुमावत के पात्तों की चारित्िक सभावनाओ वो कवि ने इस सीमा तक 
विस्तृत जिया है कि दे प्रतीवत्व पा जात हैं। पद्मावती काव्य का केंद्रबिंदु है, 
उसके अभाव म प्रवधकाब्य लटखडा जाएगा। एक स॑ अधिक बार उसका रूपवर्णन 
गाया है और माना कि उपमान तथा प्रतीक निश्चित स हैं पर कवि इस दिशा मे 
प्जग है कि लौकिक सौंदयं वर्णन से ऐंद्रियता के स्थान पर अलौकिक छवि के सबेत 
मितते रहे । जन्म खड मे यौवन के द्वार पर पहुची पद्मावती का सौंदर्य॑चित्न है 
भें उनत पदमावति बारी । रचि रचि विधि सब कला सवारी ॥ 
जग बेधा तेहि अग सुवासा | भवर आई लुबुध चहु पासा ॥ 
बैनी नाग मलयगिरि पंठी । ससि माथे होइ दूइज बेठी ॥ 
भौंह धनुक साधे सर फेरे । नयन कुरग भूलि जनु हेरे ॥ 
नासिक वीर कवल मुख सोहा | पदमिनि रूप देखि जग मोहा ॥॥ 
मानिक अधर दसन जनु हीरा । हिय हुलसे कुच कनक गभीरा ॥॥ 
कैहरि लक गवन गज हारे। सुर नर देखि माथ भुदद धारे ॥ 
जग कोई दीठि न आद॑, आछहिं नेव अकास । 
जोगी जती सत्यासी, तप सार्घाह तेहि आस ॥% 


42. भवितिकाज्य वी सामाजि सास्हू तिव चेतना 


"पद्मावती रूपी सौंदय्यवाटिका को विधाता ने अप हाथों से बी रागात्मगता 
से गढ़ा है। उत्तवी सुगध से जग बेधित हो जाता है। माथे पर द्वितीया का घद्रमा 
विद्यमान है ओर उपमान स्वम सज्जित हो जाते हैं। सारा स्स्तार विस्मय विमुग्ध 
है । देवता, मनुष्य सभी माया ठेवते हैं । जगत म॑ बोई बैसा दियाई ही नही देता, 
इसलिए योगी, यती, संन्‍्यासी आवाश मे दृत्टि लगाए इसी आशा से तपस्या और 
साधनारत हैं वि बह सौंदर्य मिल जाए ।' हीरामा सुग्या 'नखशिय् खड़'म 
पमावती के सौंदर्य का यर्णत करते हुए प्रथम एवित में ही अपनी असमर्थता स्वी 
पारता है. 'वा मिगार ओहि बरनों राजा। ओहिव सिगार ओही पै छाजा।' 
पृथ्वी को धारण करनेवाले शेपनाग स्वय उसवी वे शराशि पर निछावर जाते हैं। 
वह वेवल रूपमती ही नहीं गुणवती भी है--शारत्र, व्यावरण, पिगल, पुराण, 
बेद भेद सब जानती है । इसी वे अनतर जो 'प्रेमघड' आता है, उसकी प्रथम पवित 
है 'सुनतहि राजा गा मुरछाई। जानों लहूरि सुरूज के आई।/ सौंदय वे श्रवण 
मात्न से अमुराग ! 

जायसी ने पद्मावती वो 'पारसमणि” बहबर सदोधित दिया है अर्थ जो 
जीव उसके सपव में आता है, वह स्वर्ण जैसा मूल्यवान ही जाता है। बवि को 
बराबर काव्यनायिवा के विषय में यह ध्यात है वि यह साधारण लौतिय प्रिया 
नही है भौर उसका सूफी आशय बही घडित न हो जाए, इसलिए वह आध्यात्मिक 
समेत बरता चलता है। यह जब बेशराशि मुबुलित कर देती है तब 'बेनी छोरि 
मार जो बारा। सरग पतार होइ उजियारा ।' अयवा 'जय डोले डोलत नेता हा! 
पद्मावती के सौंदय के प्रभाव वी दृष्टि से 'मानसरोवर खड़' का अतिम अश 
विचारणीय है । जिस गानसरोवर के तट पर परभ्मावती स्नान बरने आई थी वह 
उसवा सपके पाकर इतारथ हो गया जैसे आज जीवन साथंक हो गया हो-- जीव 
मे ब्रह्म का सान्निध्य पा लिया हो  समीक्षवा मे इस विब प्रतिविय भाव पहकर 
सतोप करना चाहा है पर यहा कवि जायसी पद्मावती को आध्यात्मिक, अवौ- 
विब' छवि की पूर्णता पर पहुचाकर, उसे ब्रह्म अथवा खुदा या समर्थ प्रतिरुप 
बना देते हैं और अपने सूपी घितन को भी वाब्यात्मव अभिव्यक्ति देने मे सफल 
होते हैं 

कहा मानसर चाह सो पाई। पारस रूप इहां लगि आईं॥ 

भा निरमल ति ह पायन्ह परसे १ पाया रूप, रूप के दरसे ॥ 

मलय समीर बास तन आई | भा सीतल गे तपनि बुझाई 

न जनीं कौन पांच लेइ आवा । पृन्यदत्ा भे पाप गवावा 4] 
इसी क्रम मे कवि कहता है कि पद्मावती को हसते हुए देखकर स्थिति यह हुई वि 
जिसने जैसा चाहा, वही रूप पा गया। जिसने उसवे नेत्नो को देखा, वह वमल हो 
गया । शरीर वी आभा से जल निर्मल हो गया। जिन्‍्होने उसे हमते हुए देखा, वे 
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हेस के समान विवेकी हो गए । दशन ज्योति से मणि माणिव्य जनम गए ॥ यहा 
पग्मावती बिव है और सारा जगत उसी का प्रतिविव है। पद्मावती के निर्माण 
में जायसी ने उच्चतम मूल्यों का उपयोग किया | वह अनिद्य सुदरी ही नही है, 
प्रज्ञावान भी है, सकल्पवती और त्यागमयी भी। राजा रत्नसेत को प्राणदड मिला 
है, यह मुनकर वह कहती है. जिये तजियो मरी ओहि साथा।! 


रलसेन वी साधना 


जीव के रूप मे रत्तमेन सच्चा साधक है और उसके माध्यम से जायसी ईश्वर के 
प्रेम म निमग्न किसी सूफी फकीर, सच्चे आध्यात्मिक प्रेमी को चित्नित करना चाहते 
हैं। पद्मावती का रुपवर्णन सुनकर वह्‌ मूछित हो जाता है--पूर्वानुराग भाव से । 
प्रिय को पाने के लिए राजवेभव को तिलाजलि दे देता है और मार्ग के बाधा विध्न 
की घिता नही करता बह प्रेमपथ कद पशथिक है | 'फोगी खड' मे कवि कहता है 

चला भुगुति मार्ग कह साधि कया तप जोग । 

सिद्ध होइ पदमावति, जेहि कर हिये वियोग ॥१ 
जायमी रत्नसेन के द्वारा अपने प्रेमदर्शन को व्यजित करना चाहते है, इसीलिए 
उसे ब्ाध्यात्मिक वियोग वी अनेक अतर्देशाओ से गुजारते हैं । राजा गजपति मार्ग 
की बाघाओं का बखान करते हैं पर वह उत्तर देता है 'जौं रे जिऔ तो बहुरीं, 
मरों त ओहि बे बार । जीवित रहा तो पद्मावती को पा लूगा और मृत्यु भी हुई तो 
उसी के द्वार पर। 'पार्वेती महेश खड़' म पावेती के मन मे इच्छा उपजती है कि 
रतसेन की परीक्षा लू देखों कुवर केर सत भाऊ।' बया इसका प्रेम पूर्णता को 
पहुंच गया है २ उन्होंने अप्सरा का रूप बनाया और उसे मुग्ध करने का अभिनय 
रघाने लगी। योगी पश्मावती के वियोग म निमग्न था, उसके आसुओ से आशु- 
दोप द्रवित हो उठे “रीवत बूडि उठा ससारू। महादेव तव भएउ मयारू । 
रनसेन पद्मावती को पाने के लिए दुगे पर आत्रमण भी करता है (राजा गढछेंरा 
खडट) पर उसका प्रेमभाव जागृत रहता है और हीरामन से वह बहता है. 'बहह 
कुसल अब पीतम केरा। प्राणदड की घोषणा के समय भी वह अविचलित है, 
केवव पश्मावती वा ही स्मरण उसे आता है (रलसेन-सूली खड) । स्थिति यह 
है कि रलसेन जायसी के प्रेमदर्शन का सपुर्ण वाहक है और इसीलिए उसके 
विज्नण मे उन्होंने अपने भक्तिमार्गी व्यक्तित्व को सम्मिलित कर दिया है । 'जोगी 
खड़ में प्रेमपय वा वर्णन है, उसे पढित नही जानते, केवल अनुभव से ही उसे 
जाना जा सकता है 

पेम पथ दिन घरी न देखा । तब देखें जब होइ सरेखा ॥ 

जैहि तन पेम कहा तैहि मासू । क्या न रकत नैन नहिं अआँचू॥ा 

पहित भूल न जाने चालू | जीउ लेत दिन पूछ न वालू ॥ 


44. भरकतिकाव्य की सामाजिक सास्कृतिक चेतना 


सती नागमती 


द्मावत! मे नाग्रमती को प्राय माया के रूप मे स्वीकार कर सतोप कर लिया 
जाता है। पर इस नारी पात् के माध्यम से जायसी भारतीय नारी के पातिव्रत्य को 
भी प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह रूपयविता है और हीरामन से प्रश्न करती है « 
'है कोऊ एहिं जगत मह, मोरे रूप समान ।” जब रत्वसन योगी हो जाता है, तब 
वह कहती है 'हमहू होय साथ जोगिनी /” इस सदर्भ मे वह सीता का उदाहरण 
देती है. 'जह॒वा राम तहा सग सीता ।' पर नागमती का पातिद्रत्य उस समय 
निबरता है, जब वह अपने स्वामी का स्मरण करते हुए सारी ऋतुए पार कर 
जाती है। 'नागमती-वियोग खड' का 'बारहमासा' महाकाव्य सबधी परपरा का 
पालन मात्र नही है। पद्मावती के मिलनचित्नो के 'पडूऋतु वर्णन खड' के तत्वाल 
बाद कवि वियोग का वर्णन करता है और नागमती स्वय मपनी पीडा वी कया 
कहती है। वह शुरि झुरि पीजर” हो गई है। वर्षा की उद्दीपनभरी ऋतु से यह 
वियोगगाया आरभ होती है--मेघदूत के विरही यक्ष जेसी स्थिति । हर ऋतु म 
नागमती कष्ट भोगती है । वह अपने प्रिय के पास तक जा भी नही सकती--भारगें 
में अगम पर्वत, समुद्र, वीहड घने ढाक के जगल, ऐसी स्थिति में वह विवश है, 
कहती है 'किमि क॑ मेंटो कत तुम्ह ? ना मोहि पाव न पाख ।” वह भौरे और फाय 
से विनय करती है कि पिय से यह सदेश कहना 'सो धनि विरहै जरि मुई, तेहिक 
घुआ हम लाग।' यदि मृत्यु के क्षणो मे भी उसने प्रिय के दर्शन पा लिए, तो जीवन 
साथक हो गया, इसीलिए उसने कभी कहा था कि 'कागा, सब तन खाइयो, चुन 
चुन खइयों मास । दो नैना मत याइयो, पिया मिलन की आस ।/ यहां वह कहती 
है 

यह तन जारों छार की, कहों कि पवन उडाव। 

मकु तेहि मारग उडि पर, कत घर जह पाव ॥१९ 
जायसी नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से भारतीय पतित्रता के अतरग चित्त 
उरेहना चाहते हैं, इसलिए उन्होने इस रानी को सहज मानवीय भूमि पर उतारा 
है। कई स्थलों पर ऊह्ात्मक पक्तियो के वावजूद कवि उसके वियोग की गहराई 
को व्यजित करता है, और सपूर्ण प्रकृति को उसम सम्मिलित करना चाहता है 

तेहि दुख भए परास निपाते | लोहू बूडि उठे होइ राते ! राते बिव भीजि तेहि 

लोहू | परवर पाक फार हिय गोहू ॥ जायसी ग्रथावली की भूमिका मे आचार्ये 
शुबल ने नागमती के सत्ती रूप को सराहा है। नाग्मती के वियोग मे शरीक होते 
हुए जायसी कहते हैं 

परवतत, समूद, मेघ, ससि, दिनअर सहि न सकहिं वह आगि। 

मुहमद सती सराहिओ, जरं जो अस पिउ लागि ॥% 
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विवेकी हीरामन 


इन तीन प्रमुख पात्नों के अतिरिक्त हीरामन सुग्गा का महत्व इसजिए है कि वह 
जायसी के रहस्पवादी आशय की पूर्णता का सेतु है--विवेक्सपन्‍न गुरु है । उसके 
माध्यम से जीव-ब्रह्म (रत्नसन-पद्मावती) का मिलन होता है। वह न हो तो 
कंधाचक्र ही लडखडा जाएगा। बुद्धिमान वह इतना है कि जब रानी नागमती 
उससे प्रश्न करती है कि सुग्गे, सच सच वतलाना, क्या इस ससार मे मेरे रूप के 
समाव कोई और भी है ? तो जायसी कहते हैं 

सुमिरि रूप पद्मावति केरा । हसा सुआ रानी मुख हेरा ॥॥ 

जेहि सरवर मह हय न आवा | बगुला तेहि सर हस कहावा ॥४ 
और मचाई यह है कि सौंदर्य की साथंकता तभी है जब प्रियतम का स्मेह मिल 
जाए “लोनी सोई, कत जेहि चहै ।' हीरामन की प्रतिभा को जायसी 'नखशिख 
ड़ मे उभारते हैं जब पद्मावती के सौंदर्याकन म सुग्या लगभग रागात्मक हो 
उठता है. 'ओहिव भिंगार, ओही प॑ छाजा। इतना ही नही, नासिका का वर्णन 
करते हुए वह लज्जित हो जाता है 

नामिक देसि लजानेउ सूआ । सूक आइ बेसरि होइ ऊआ ॥। 

सुआ जो पियर हिरामन लाजा | और भाव का वरनों राजा ।* 
पुष्प की सुगध इस आशा से पद्मावती वी नासिका के पास जाना चाहती है कि 
“मकु हिरकाह लेइ हम्ह्‌ पासा ।' जायसी ने हीरामन सुग्ग को पक्षी की स्थिति से 
ँझपर उठाकर पात्त्व दे दिया है-- वह परयप्रदर्शव है, आलोकदाता गुर । जोगी 
खड़' मं वह कहता है 'अग्रआ सोई पथ जेइ देषा | वह जीव रत्तसेत का 
पर्मावती से मिलन कराता है (दृष्टव्य पद्मावती सुआ-भेंट खड) । इस सिल- 
जिले म 'राजा गढछेंका खड' म उसके महत्वपूर्ण रोल वा सकेत है। वास्तव मे 
हीरामन जायसी का ज्ञानसपन्‍्न विवेकी गुरु है--जीव ब्रह्म को मिलानेवाला। 
अलाउद्टीन ऐतिहासिक पात्र होकर भी शारोरिक वासना का प्रतीक है, राघव- 
चैतन दुष्टता का और गोरा वादल शौय के | 


प्रेमपथ 


जायमी सूफिया बे उस चितन के ब्याख्याकार हैं जो मानते हैं कि ईश्वर को प्रेम से 
पाया जा सकता है। उन्होंने खुदा को परमप्रिय वे रूप मे चित्तित किया और 
स्ूण रागात्मकता से उसे पाना चाहा । यह प्रेममावना तल्मयता वी उस सीमा 
पर पहुंचती है जहा 'मैमता घूमत रहे नाहीं तन वी सार! (कबीर) । यह आत्म 

विघ्मरण वा जगत है। सूफ्यो वी इस प्रेमवल्पना ने उन्हें उदार मानवीयता दी 
और जतता में लोकप्रिय बनाया । ब्राउन वा विचार है कि सूफ्यो की प्रेमवल्पना 
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आध्यात्मिक्ता की चरमसीमा है जहा जीव समार की जडता से अपना सवध- 
विच्छेद कर खूदा से रागात्मक रिश्ता स्थापित करता है।* मूफ्यो के प्रेम चितन 
मे इसी कारण उनका रहस्यवाद सम्मिलित हो गया है और उसमे योगियो के 
साप्रदायिक्र तत्व लगभग ग्रायव हैं-- नियम, प्राथायाम, घ्यान, इला, पिगला, 
पटचक आदि की शास्त्रीयता यहा प्रभावी नही होती ! इस उदार प्रेमकपता वे 
कारण क्ट्टरपथी लोगो ने सूफियो का विरोध तक किया क्योकि इससे उनके 
मठाधीशत्व को खतरा था । लेकिन विद्वान स्वीकारते हैं कि सूफ्या ने कुरान को 
नए सदर्भ दिए ।" 

सूफी साधक ईश्वरीय प्रेम को अतर्मुखी प्रक्रिया मानते हैं और उसे गहरे 
जाकर पाना चाहने है । लौकिक प्रेम (इश्क मजाजी) उनके लिए अलौकिक प्रेम 
(इश्क हकीबी) को प्राप्त करने का आरभिक चरण है। सूपी काव्य म इसके 
असख्य उद।हरण मिलते हैं। जायसी निराकारोपासना म आस्था रखते हैं, फिर 
भी उन्होंने प्रेमभावना और रहस्यवाद को पूरी रागात्मकता से व्यजित क्या है। 
वह शास्त्र से नही जाना जाता, यह तो अनुभूति का व्यापार है "प्रेम घाव दुछ 
जान न कोई । जेहि जाग जाने प स्लोई ।' राजा सुआ सवाद खड़” मे जायसी प्रेम- 
पथ के विषय म कहते हैं. कठिन प्रेम, सिर दइ तौ छाजा बर्थात प्राण देकर, 
अह का विज्ञीनीकरण करके ही प्रेम मिलता है. प्रेम फाद जो परा न छूटा। 
जीउ दीन्ह पै फाद न छूटा ॥ जायमी के लिए प्रेम का सपूर्ण व्यापार आतरिक 
रागात्मकता स सवद्ध है और उसम क्सी वाह्माचार की अपेक्षा नही, शुद्ध मावता 
ही अलम्‌ है पर विवेक्सपन्न । प्रेमपथ 'दिन धरी” नही देखता और 'जेहि वन प्रेम 
कहा तेहिं मासू | कया न रक्त, नेन नहिं आसू ।! 

जायसी को जहा कही अवसर मिलता है वह अपन प्रेमदर्शन वा इजहार 
करत है पर उसे प्रसगो के भीतर से सहजभाव से लाने की चेष्टा करते हैं ताकि 
वह उपदेशात्मक, बाह्मारोपित न प्रतीत हो । यह प्रेम सरत नहीं, क्योकि इसके 
लिए वियोग की कठिन परीक्षा से गुजरना होता है वास्तविकता यह है कि 
रत्नसैन भी पद्मावती को प्राप्त वरने भ तव समर्थ होता है जब वह सारी पीडाएं 
झेत्र जाता है। चित्नरेखा' का दोहा है 

जब लगि विरह न होइ तन, हिये न उपजइ प्रेम । 

तथ्र लगि हाय न आव तप, क्रम, घरम, सत, नेम ॥% 
प्रेम के पथ पर जाते हुए रलसेन किसी अवरोध वी चिता नहीं करता बयोकि 
वह जानता है कि 'मेरे पास वह क्रिण है सतरगिनी, जो दर्दे से गुजरे बिना खुबती 
नही है' (कुबरनारायण) । प्रेम खड' म॒ जायसी ने लिखा है. 'उपजी प्रेम पीर 
जेहि आई, परवोधत होइ अधिक सो आई / प्रेम के मार्ग मे जब सूपी साधक 
ईश्वर भ्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं तव उन्हे कोई विचलित नहीं कर सकता। 
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“राजा गजपति सवाद खड' की चोपाई है * 'प्रेम समुद जो अति अवगाहा। जहा 
नवार, न पार, न थाह्ा । और इसी वे बाद के 'बोहित खड' मे कहा गया है « 
“जहा पेम कह कूसल सेमा ।' अर्थात प्रेम का मार्ग साधना वा पथ है, खाला का 
घर नही, इसमे शीश देना होता है । जायसी के लिए वियोग प्रेमयात्रा वी एक 
बनिवाय॑ स्थिति है--साधना का अविभाज्य अश | पार्वती-महेश खड़' मं बचि 
शिवजी से कहलाता है. 'कहेन्हि न रोव बहुत तै रोबा। अब ईसर भा, दारिद 
खोवा ।/ मनुष्य प्रेम वे द्वारा वैकुठ प्राप्त करता है, नहीं तो मुट्ठी भर राख के 
अतिरिक्त है ही बया ? 'मानुप पेम भयउ बैकुठी | नाहि त काह छार भरी मूठी।' 


रहस्यवाद और अध्यात्म 


जायप्ी को प्रेम की पीर वा कवि! कहा जाता है जो सूफ्यो की 'हाल' दशा से 
सबद्ध है जिसम साधक बार बार अपनी शक्ति का उपयोग परमात्मा के ध्यान मे 
करता है। इस प्रकार परमात्मा के चितन मनन ढ्वारा वह उसके साक्षाप्कार वे 
लिए उत्कट प्रेम का अनुभव करता है । उसवी आखजों से आसुओ की धारा वहती 
रहती है, वह बार बार उसी परम प्रियतम के नाम की रट लगाए रहता है और 
उसम उन्माद के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। उस समय उसके हृदय स जगत के 
सी व्यापारो और विपयो का तिरोधान हो जाता है। इस प्रकार जब वह्‌ समस्त 
मन-प्राण से उस परम प्रिय की आकाक्षा वरता है तव मानों उसके हृदय का 
दरवाजा खुल जाता है और उसमे हर्पातिरेक और आनद का प्रवेश होता है। यह्‌ 
भावोत्लास (वज्द) की अवस्था कहलाती है।** जाहिर है कि जायसी की 
आध्यात्मिक प्रेमकल्पना उनके रहस्यवादी चिंतन से जुडी हुई है। इसम प्रचलित 
योगपद्धति के कली सबेत मिलते हैं, पर काव्य मे उन्हे ऐसी भावशूमि पर भस्तुत 
किया गया है कि उनमे साप्रदायिक गध न आए | सूफियो के रहस्यवादी चित्तन ने 
प्रममय दृष्टि के कारण ज्ञानपथी कबीर तक को प्रभावित क्या था। इस सदर्भ 
में आचार्य शुक्ल ते कथी र, जायसी के विपय मे टिप्पणी करते हुए लिखा है 
कबीर भ॑ जो रहस्यवाद पाया जाता है, वह अधिकतर सूफ्यों के प्रभाव के 
कारण |** हिंदी के कवियो म यदि कही रमणीय और सुदर, अद्वैती रहस्यवाद 
है तो जायसी मे, जिनकी भावुकता बहुत ही ऊची कोटि की है ४” 
जायती मे रहस्यवाद का सहज विकास सूफी प्रेमदर्शन की सहायता से सभव 
ही सका और इसम सूक्तियो की विस्तृत परपरा का योग है। सूपी दर्शन मे जीद 
को एकमात्न उद्देश्य है--खुदा के साथ एकाकार हो जाना । इसके लिए बाह्य 
आचारो की आवश्यकता नही, वल्कि खुद को पहचान लेना, ईश्वर को पा जाना 
7 आध्यात्मिक आत्मवाक्षात्कार | आत्मशुद्धि सादी जिंदगी से आती है और 
अपने अह के विनाश के लिए स्वय को भूलना पडता है, खास तौर पर इद्रियजगत 
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को । इसीलिए सूफी 'फ्ता', *ववत' की स्थिति का उल्लेख करते हैं जिसमे मनुष्य 
की अपनी इद्रियजन्य कामनाए समाप्त हो जाती हैं और वह अल्लाह में लोन हो 
जाता है ।* सूफी राधको म राविया अल-अदाविया (आठवी शतती) प्रेममूलक 
रहस्यवाद के लिए वहुत प्रसिद्ध है। उसने प्रेम के द्वारा ईश्वर प्राप्ति को सर्वोपरि 
महत्व दिया है । 

जायसी म ऐसे भी स्थल हैं जब हठयोगरियों जैसा वर्णन मिलता है, जेसे 
'सिहल द्वीप-वर्णन खड' मे 'नव पोरो बाको नवखंडा। नवौ जो चढ़े जाइ 
वरम्हडा ।' अथवा 'पोरी नवो वच्च क॑ साजी' अर्यात शरीर के नौ द्वार । यहीं पर 
जायसी सूफी साधना के चार चरण शरीअत, तरीकत, मारिफत, हंवीकत का 
सकेत करते है 

नवी खड तव पौरी, भी तह बच्च-बेवार । 

चारि बसेरें सो चढे, सत सों चढे जो पार ॥0 
इमी के तत्काल वाद वी पक्ति मे कहा गया है. 'तव पौरी पर दसव दुवारा' 
जिससे कवि 'दशम द्वार' अयवा ब्रह्म रध का सकेत करना चाहता है। पिघलगढ 
में केवल भौतिक ऊचाइया नही हैँ, उसम ब्रह्मरूविणी पद्मावती वास करती है। 
इसीतिए सूथ॑ चद्रमा भी दुर्ग को वचाकर निकल जाते हे नहीं तो उतका अश्वरप 
चूर चूर हो जाएगा। रहस्यवादी सबेत की पुष्टि के लिए जायसी लिखते है 
“हिय ने समाइ दीठि, नहिं जानहु ठाढ सुमेर ।' ब्रह्म को नापना मसभव है कयाकि 
बहू अमीम, अनत है। जायसी का रहस्यवाद प्रचलित योगमार्ग वे कुछ सकेत 
भात्त करता है, पर उसका मूल प्रयोजन प्रेम के माध्यम से ईश्वर वी प्राप्ति है, 
जिसे समीक्षक 'भावात्मक रहस्यवाद' कहते हैँ । ईश्वर सर्वेन्न विद्यमान है और 
इस परोक्ष सत्ता का आभास भ्रद्ृति के कण कण से श्राप्त होता है। प्रकृति के 
माध्यम से उसके सकेत जायसी ने बराबर दिए हैं, बल्कि स्थिति यह है कि लौकिक 
वर्णनो के अवसर पर भी उन्हे एहसास है कि कही भूल आध्यात्मिक आशय मे बाध्य 
न उपस्थित हो, इसलिए वह जहा कही अवसर पाते हूँ अदृश्य सत्ता की ओर 
इशारा कर देते है । 'मानसरोवर खड म॑ जलाशय की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया 
इसका प्रमाण है चरणो के स्पर्श से मन निर्मल हो गया--व्यक्तित्व स्पायित 
हो गया । सारी तपन मिट गई--प्राण जुडा गए, प्राप खत्म और पुष्यक्षण वी 
उदय---लगभग जीव ब्रह्म के मिलन की रहस्यवादी परिणति । 

रहस्यवाद से प्राय घामभिव्र, साप्रदायिक गध आती रही है और आरभ मे 
अरब, फारस में जो ससनविया रची यईं, वे धामिक आधार लेवर चली, पर बाद 
मे ऐसी सूफी प्रतिभाए आईं जिन्होंने उसे भावात्मक दिशा दी जंसे राबिया, जून 
जून, हुसैन विन मसूर अल हल्लाज, जिसे 922 ई० में प्राणदड मिला क्योकि 
उसने 'हक हक अनल हक वहा था कि “खुदा मैं हू /” जायसी पश्मादती का रूप 
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जी 

हि करते हुए बार पार उसवी अलोबिकता का सबेत बरते हैं जब वह वेणी 

ल देती है तो स्वर्गं-पाताल मे अधवार भर जाता है । उसदे ललाट पर पारस 
दी है और द्वितीया का चद्रमा अथवा दूज वा चाद, जो इस्लाम में बडा पूज्य 
माता गया है। जायसी ने रहस्यवाद की भावात्मव अभिव्यवित के लिए एव 
सपूर्ण प्रतीवजगत निर्मित किया जिम्तमे शुछ प्रतीक सूपी परपरा से प्राप्त किए 
गए हैं और शेप उन्होंने सोकजीवन तथा प्रद्ृति के ध्यापक क्षेत्र से लिए हैं ताकि 
दे वाव्योपयोगी दो सकें । 


लोकजीवन और समन्वित सस्कृति 


जायसी मध्यकाल में सास्कृतिक समस्वय के प्रतीक रूप म उपस्थित हैं, यही स्थान 
कबीर वा है। पर एव बी दृष्टि प्रेमपूलन है, जबति दूसरा अधिव जुल्नार है। 
जायसी की प्रेमवल्पना, आध्यात्मिक सकेत, रहस्यवादी दृष्टि सव सूपी दर्शन वा 
आधार लेते हुए भी लोडोस्मुखी हैं। उन्होंने हिंदू प्रेमकहानियों बे माध्यम से 
भारतीय लोकजीवन को व्यक्त करने की चेष्टा की और राजा रत्नेसेन की क्या 
लेकर उसवा मानवीकरण क्या । पात्नो को सहज मानवीय भूमि पर उतारकर उनका 
चित्रण करने के मूल म जायसी की सास्कृतिक चेतना निश्चित रूप से सत्रिय है। 
वह पडित होने का दावा नहीं करते और मन शास्त्न वी दुहाई ही देने हैं, पर उन्होंने 
प्रेम के उस सहज मार्गे वा प्रचार दिया जिस पथरेपा पर चलकर सभी मुवित के 
द्वार तक पहुच सकते हैं । इसमे निवृत्ति, वैराग्य, इद्रियदमन वा वह आग्रह नही 
कि वनवासी हुए बिना सिद्धि अक्रभव हो जाए। “पद्मावत' में यह लोकोन्मुणी 
सांस्कृतिक दृष्टि सजग है और कवि प्रकृति के विस्तृत रगमच पर घटनाओं को 
घटित होते दिखाता है, तथा उसे मानव सवेदनो वा सहभोवता बनाता है। नाग- 
मती के वियोग मे प्रकृति सम्मिजित है और पद्मावती वी अलोकिक रूपराशि 
पर पक्षी विस्मय विमुग्ध 
चकई बिछूरि पुकार, कहा मिलों हो नाह । 
एक चाद निप्ति सरग मह, दिन दूसर जल माह ॥१० 

जायसी ने काव्य म लोक सस्कारो को ग्रहण किया और ऐसा लगता है कि ब्राम- 
जीवन, विशेषतया किसानों वी जिंदगी को उन्होने निकट से देखा था, वयोकि 
भाव के असछय दृश्य सकेत से यहा आ गए हैं। सावन मे झूले पर झूलती हुई 
संिया, भादो मे बहते हुए नाले परनाले, फाग्रुन मे जलती आग की तरह फूलती 
ढाक्वनी आदि जिस प्रकृति के दृश्य लाते हैं, वह ग्रामसस्कृति की समीषी है। 
जायसी भारतीय जीवन के सस्कारो त्तथा उत्सवों--विवाह, भोज, होली, 
दीवाली, वसत आदि का वर्णन है ते, है >*छो कजीघनन्के >जपने निकट भ्वरिचय 
का उपयोग करते हुए। 'वसत खड' मै बज़ते हुए दोल, ददभी, भेरी,.मादर, तर. 
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झाझ लोकजी वन को उजागर करते हैं--वह राजमहल की ऊची दीवालों के 
भीतर का राजसी वसतोत्सव अथवा नोरोज नहीं है जिसम सामत, सभासद, 
अमीर-उमरा शरीक होते है, बस । लोकजीवन वी पहचान जिस कवि में गहरी 
होती है, वढ़ उसे मार्मिक्ता के साथ श्रस्तुत करना जानता है। 'मानसरोदक 
खड!' मे सिया कहती हैं वस नेहर मं चार दिन रहना है। जब तक पिता का 
राज है, खेल खेल लो । फिर यह सुयद क्षण लौटबर नही आएगा। 'कित भावन 
पुनि अपने हाथा | कित मिलि के खेलव एक साथा ।' सास, ससुर, ननद के कठोर 
नियत्रण मे आजादी कहा ? यह मध्यवालीन भारतीय ग्रामजीवन की तसवीर है । 
इसी क्रम में जादू ढोना, टोटका ज्योतिष तथा अनेक लोकप्रचलित अधविश्वासो 
को जायसी ने का य मे स्थान दिया है--लोकजी वन को प्रामाणिकता देने वे लिए । 
स्वय कवि की आस्था इनके साथ नही है बयोकि वह तो वेवल प्रेमपथ में विश्वास 
रखता है। 'जोगी खड' के आरभ मे कहा गया है "प्रेम पथ दिन घरी न देखा', 
पर आगे सगुत वर्णित हैँ विचारनेवालो ने आगे बढ़कर सगुन देखा--चादी के 
पात्नो में दही, मछली। जलभरा कलश लेकर आती तरुणी, मालिन॑ का मौर, 
खजन से के मस्तक पर विराजमान, दाहिनी ओर हिरत--आठो महात्तिद्धियो 
को दिलानेवाले मागलिक सगुन 7९7 

जायसी जनजीवन से जुडे हुए कवि है, यद्यपि प्रेममार्गी, रहृस्यवादी परिवेश 
के कारण घह क्यीर के समान उद्धृत नही हो पाते और इसीलिए उन्हे कवीरा' 
वी तरह गाया नही जाता। जिन लोगो ने पत्मावत के लोवतत्व पर कार्य किया 
है, उनका कथन है कि जायसी की यह कृति विभिन्‍त प्रकार के लोकतत्वों से अभि- 
भहित है। कथा-कहानी काव्यशिल्प (भाषा, शैली, छद), आचार-विचार आदि 
नाना दृष्टियो से यह रचना लोकोन्मुख अधिक है और शास्त्नीय कम 7" यह 
जायसी की लोकोन्मुखी सास्कूतिक चेतना है जो मध्यकाल में जातीय सौमनस्य 
तथा सास्कृतिक समन्वय का जोरदार प्रमाण है । इससे स्पष्ट है कि दोनो जातिया 
एक दूसरे से सास्कृतिक आदान प्रदान की भूमि से गुजर रही थी और एक नई 
समन्वित सस्कृति की रचना की दिशा मे पहल हो चुकी थी । 


सूफी प्रदेय 

सूफ्यों की मुख्य रचनाए प्रेमाख्यातो के रूप मे प्राप्त होती है, जिनकी भारतीय 
परपरा को विद्वान कापी प्राचीन भी भानते है और उसे वैदिक घुग तक ले जाते 
है। यो भी कसी विधा का सूत्र वेदों मे तलाशना सुविधाजनक हो सकता है, 
यद्यपि सर्देव उसे प्रासगिक नहीं कहा जा सकता। माना कि सूफियो से पूर्व भी 
प्रेमाख्यानो की रचना होती रही है और ऐसे भी प्रेमार्यान सिरजे गए जो गैर- 
सूफी कवियों द्वारा निभित हुए, पर सुफ्ती कवियों ने प्रेमाख्यानों को उतके चरम 
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विकास पर पहुचा दिया । उत्तर और दक्षिण दोनो क्षेत्रों मे इनकी सृष्टि की गई, 
इसका सकेत किया जा चुका है। विद्वानो ने इनकी एक लबी सूची दी है। स्थिति 
यह है कि प्रेमाख्यानो की परपरा आधुनिक काल मे लडडा जरूर गई थी, पर 
रीवा के रामशरणपिह ने उत्ते नवीनतम दिशासधान की दिशा मे महत्वपूर्ण 
कार्य किया है--ख्वाजा अहमद की 'नूरजहा' । ख्वाजा अहमद अवध के प्रतापगढ 
इलाके मे उन्तीसवी-बीसवी शती के सधिकाल में भी क्रियाशील ये और 905 
ई० मे उनका निधन हुआ | उन्होंने लबी आयु पाई थी। सभवत उनका जन्म 
826 ई० के आस पास हुआ था। 'नूरजहा' के तीन मुख्य कथाभाग किए जा 
सकते है. कथा में ईरान के शहशाह मलिकशाह का उल्लेख आरभ मे ही है । 
उसकी रानी है--नू रताब, जिसे पीर की दुआ से खुरसेदआलम नामक पुत्र हुआ। 
खुरसंद एक सुदरी को स्वप्न मे देखकर पागल सा हो गया। जिसे उसने देखा 
था, वह थी खुरान नगर के शहशाह खबरशाह की सुदर कन्या --नू रजहा । खुरसेद 
ओर न्रजहा की प्रेमकथा ही इस काव्य का आधार है जो प्रेमाप्यानक' काब्य- 
एरपरा की नवीनतम उपलब्धि है। निश्चित ही सूफ्यों ने काफी सख्या म श्रेम 
कहानियो को रचना की और यह उनका अपना क्षेत्र है। सूफी प्रेमाख्यानों की 
परपरा मे मुल्ला दाऊद के 'चदायन', कुतवन के 'मृगावती', मझन के 'मधुमालती', 
उसमान के “चित्रावली', शेखनवी के 'ज्ञानदीप', कासिमशाह के 'हसजवाहर'*, 
नूरमुहम्मद के “इन्द्रावती' आदि का महत्व सभी ने स्वरीकारा है । 
सूफी काव्य ने भारत मे हिंदू मुस्लिम सौमनस्य का महत्वपूर्ण कार्य किया 
और उनका प्रेमद्शन इसी दिशा मे एक ईमानदार प्रयत्न है। मध्यकालीन भोग- 
वाद के विरोध मे अपने सादे-सरल जीवन को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर, वे 
लोकप्रिय हुए। उन्होंने प्रचलित लोकभापा और मुहावरे म लोकजीवन के सवेदनों 
को अभिव्यक्ति दी | डा० असदअली का कथन है कि 'सूफियो ने मनुष्य को एक 
दृष्टि से देखा तथा सबके दिलो मे एक खुदा का नूर जगाने का प्रयत्न किया। 
उनकी कथनी-करनी एक थी, सादा जीवन व्यतीत करते ये तथा अपने अनेक 
गुणो के कारण वे हिंदू-मुस॒लमान दोनों वर्गोंसमे समान आदर की दृष्टि से देखे 
जाते थे १०७ सूफियो ने अपनी रचनाओ से कवीर जैसे फककड कवियो को प्रभा- 
वित तिया ओर उनकी प्रेमभावता का प्रभाव जनता मे देखा जा सकता है। 'सूफी 
अम्ास्यानो ने भारतीय जन जीवन से पोषण तत्व लिया और उनका उद्देश्य अपना 
संदेश लोक जीवन मे प्रसारित करना था, अत उन्होंने अपने काव्यो वो भारतीय 
वातावरण मे प्रस्तुत किया ।!० उदारचेता कवियो के रूप में सूफ्यो का मध्य- 


कालीन रचना मे विशिष्ट प्रदेय है और वे देश के सास्कृतिक समन्वय का 
सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। 
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सतवाणी * 


कबीर ओर जायसी हिंदी भक्ति काव्य की समन्वयशील प्रवृत्तियो का प्रतिनिधित्व 
करते हूँ। जिसे सतो की निगुनिया काव्यघारा कहा जाता है, वह कवीर मे पूर्णता 
प्राप्त करती है और सूफी प्रेमकाव्य जायप्ती मे अपने सर्वोत्तम पर पहुचता है । कितु 
जैसा कि कहा जा चुका है इन दोनो के व्यक्तित्व को कंद्र मे रखकर रचना का 
एक पूरा का पूरा दौर हिंदी काव्य मे आ समाया | क्वीर की विद्रोही चेतवा ने 
परवर्ती रघनाधारा को प्रेरित किया, इसमे सदेह नही और सिक्ख गुरु नानक 
(469-]538 ई०) तक पर उनका गहरा प्रभाव था। नानक ने 'एक ईएवर' 
का प्रचार किया और मूर्तिपुजा का विरोध कर निराकार को महत्व दिया तथा 
हिंदू-मुस्लिम ऐक्य की दिशा मे कार्य किया । श्री गुरुग्रय साहिब मे अनेव सतो की 
बानियो का सग्रह नानक की व्यापक दृष्टि का परिचायक है। रामानद, कबीर से 
प्रभावितसतो की एक लबी परंपरा है धरमदास, मलूकदास, दादुदयाल, धरणीदास, 
हरिदास, स्वामी प्राणनाथ, रज्जब, सुदरदास, दरिया साहव, चरनदास, अक्षर- 
अनन्य, भीखा, गरीवदास, सहजोवाई, सहजानंद, पलदूदास आदि आदि। भक्ति- 
काव्य के केंद्र मे रामानद का+उदार व्यक्तित्व है और उनके बारह मुख्य शिष्यो 
की सूची है. कवीर, सेन नाई, पीपा, रंदास, धन्‍्ता, अनतानद, सुरमुरावद, 
नरह्यानिद, योगानद, भवानद, सुखानद, गालवानद । रामानद की परपरा मे सबसे 
प्रखर हुए कवीर और सतकाव्य पर उनका प्रभाव असदिस्ध है ! 
सूफी काब्यधारा भी निराकार उपासना से सबध रखती है, पर उसे अरब- 
फारस के आयातित चिंतन से भी सवद्ध वरके देखा जाता है। सूपी कवि मुसलमान 
हैं और उन्होंने अपने व्यक्तित्व को भारतीय जनजीवन में सयोजित किया, यह 
उनके लिए कम महत्वपूर्ण नही । उन्होने कतिपय सत कवियो के समान खडन और 
प्रहार का मार्ग नही अपनाया, बल्कि प्रेम का प्रचार किया। पर दोनो काव्य" 
धाराओ के प्रयोजन मे अधिक विरोध नही । दोनो ही ईश्वर की एकता में विश्दास 
रखते हैं और बाह्याचार की अपेक्षा अत करण वी शुद्धता का आग्रह करते हैं । 
उनमे ज्ञान प्रेम की सम्मिलित भूमि है, यद्यपि कभी एक का आग्रह बढ जाता है, 
कभी दूसरे का। जाति-पाति का विरोध दोनो मे मिलता है और सास्क्ृतिक 
सौमनस्य के क्षेत्र मे इन निराकारोपासक कहे जानेवाले कक्यो का विशिष्ट प्रदेय 
है | मध्यकालीन परिवेश मे भक्तिकाव्य के माध्यम से यह उतका महत्वपूर्ण योग- 
दान है । उनकी सामाजिक चेतना जागूत एवं उदार है तथा वे अपने सास्कृतिक 
दायित्व का तिर्वाह करना जानते हैँ। भक्तिकाव्य की चर्चा करते हुए उनके 
सामाजिक प्रदेय को स्देव स्वीकारा जाता है और मामा जाता है कि उनमे 
सास्कृतिक सोमनस्य प्रतिफ्लित हुआ है। 
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साकार उपासना 


ईश्वर की अवतारी कल्पना को पौराणिक कथाओ ने व्यापवत्व दिया ओर उन्हें 
केंद्र मे रखकर अनेक प्रकार के लीलागान की परपरा को गति मिली । 'महाभारत' 
में 'शातिपर्व के आरंभ में चार मुख्य अवतार हैं : नर, नारायण, हरि और कृष्ण । 
पर भडारकर के अनुसार तमशः इस सूची मे बृद्धि हुई: शुकर, नूमिह, वामन, 
भूगुवशराय, दाशरथि राम तथा कस वे नाश के लिए अवतरित वामुदेव कृष्ण 
फिर इस तालिका में हस, कूम और मत्स्य तथा अत मे कल्कि जोड़ दिए गए 0 
इस प्रवार दशावतारों की कल्पना की गई और विद्वानों का मत है कि मध्यकाल 
में प्राय. यही क्रम आशिक परिवतंनो के साथ प्रचलित रहा जिसे सामूहिक अवतार 
परपरा कहा गया है। अवतारों की स्या में वृद्धि भी हुई और “भागवत्त' मे 
असझ्य अवतारो की कल्पना की गई : गहरे सरोवर के सहख्र छोढे नालो की तरह 
श्रीहरि के अस्रस्य रूप ।!" इसी क्रम में कहा गया है--शेप अवतार अशावतार 
अथवा कलावतार पर श्रीकृष्ण स्वयं भगवान" अवतारो की सख्या में वृद्धि 
होती रही पर जहा तक हिंदी भकितिकाव्य का सबंध है वह राम और कृष्ण को 
केंद्र मे रखकर निर्मित हुआ, शेष का समावेझ् इन्ही के भीतर कर लिया गया तथा 
पौराणिक आख्यानो का उपयोग भी इन्ही की जीवनरेखाओ में हुआ। इस सदर्भ 
में कपिलदेव पाडेय का विचार है कि हिंदी साहित्य मे 'भागवत' के चौबीस अवतारों 
का विशेष प्रचार हुआ, विशेषतया सूरदास मे : 
इन कवियों द्वारा किए गए विस्तृत वर्णन के अतिरिक्त सतो मे रामानद 
और रज्जव आदि तथा सग्रुण भक्तों मे बैजू, लपनदास, नाभादास आदि ने 
केवल चौवीस अवतार शब्द का प्रयोग विया है मौर नाम सामान्यतः गिनाया 
है। इसमे प्रतीत होता है कि चौवीस अवतार शब्द भी दशावतारो के सदृश 
हूढि के रूप मे प्रचलित हो गया था 7० 


रामकाब्य 


सम और कृष्ण की अवतारी कल्पना वेष्णव धर्मे के विकास मे एक महत्वपूर्ण 
सोषान है। इन दोनो को विष्णु का साकार रूप स्वीकार कर लेने से काव्यरचना 
को एक नई गति ओर दिशा मिली । कई वार अतिरिक्‍त बाह्याचारो के कारण 
पर विक्वेतिया भी आईं और इसीलिए निराकार का आग्रह करते हुए, उसका 

ध भी हुआ। कितु राम ओर कृष्ण काव्यधारा निश्चित ही जनता मे कहीं 
अधिक स्वीकार्य हुई तथा आघुनिक काल तक बदले हुए रूप मे उसका क्रम चलता 
रहा। रामक्था में वाल्मीकि रामायण को आदिकाब्य स्वीकारा जाता है और 
पभो परवर्ती काव्य किसी न किसी रूप से उससे प्रभावित हैं। विद्वानों ने स्वीकारा 
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है कि उत्तरभारत मे रामभवित का व्यापक प्रचार-प्रसार रामानंद के द्वारा हुआ। 
स्थिति यह है कि रामातद का व्यक्तित्व लगभग सपूर्ण भव्तिकाव्य को प्रभावित 
करता है और सतकांव्य ने उनसे सर्वाधिक प्रेरणा ली, जो मिराकारोपासना का 
समर्थक है। इस प्रकार उन्होने निराकार, साकार दोनों प्रकार के भक्तववियों 
को प्रभावित किया और कृष्णमार्गी कवियों पर जिस प्रकार वल्लभाचार्य वी 
छाया है, उसी प्रकार रामब्राब्य पर रामानंद का व्यक्तित्व प्रभावशील है। जन- 
भाषाओं की सक्तियता राम-कृष्णकाब्य को ही नही, सपूर्ण भक्तिकाव्य को नए 
आयाम देती है। 

'रामकाव्य की लबी सूची बनाई जा सकती है और अनेक ज्ञात-अज्ञात, ्यात- 
अल्पख्यात कवि गिनाए जा सकते हैं । उन लोगो ने भी राम को लेकर काव्यरचना 
की है, जिन्हे अन्य काव्यधाराओं से परिगणित किया जाता है, विशेषतया कृष्ण* 
काव्य में । इस सदर्भ मे प्राय सुर की राम-क्था (भागवत में भी) का उल्लेख 
किया जाता है। तुलसीदास मे भी “श्रीकृष्ण भीतावली' मे इकसठ पदो मे क्ृप्ण- 
कथा का वर्णन सकेत से किया । इससे प्रमाणित होता है कि राम और कृष्ण के 
व्यक्तित्व को केंद्र मे रखकर प्रवाहित होनेवाली वाव्यधाराओ मे वैसी टकराहुद 
नही थी, जैसी कि निराकार-साकार के प्रश्न को लेकर वताई जाती है। तुलसीदास 
रामकाव्य के शीर्प॑स्थ कवि हैं और भक्तियाव्य उनकी रचनाओ में सर्वोत्तम उन्मेष 
प्राप्त करता है। अनेक दिशाओ और कोणों से उन्हे देखा-परखा जाता हैं, पर 
उनका सास्क्ृत्तिक प्रदेय असदिग्ध है। सचाई यह है कि एक ओर तुलसी की सर्जत- 
शीलता ने रामकाब्य को नए आयाम और विस्तार दिए, दूसरी ओर उन्होंने 
उसकी सभावनाओ को इस सीमा तक नि श्षेप कर दिया कि परवर्ती कवियो को 
उसमे नई सभावनाए जगा पाने मे कठिनाई हुई। यो रामकाव्य सस्कृत, हिंदी के 
अतिरिवत बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्‍्तड, मलयालम आदि मे भी रचा गया जिसमे 
तमिल कवि कंबन की 'कवरामायण” (बारहवीं शत्ती), तेलुगु कवि रगताथ की 
'द्विपद रामायण' (तेरहवी शती), बंगला कवि कृत्तिवास ओझा वी 'कत्तिवास 
रामायण' (पद्रहवी शती ), मराठी मे एकनाथ की भावार्थ रामायण' (सोलहवी 
शती) आदि प्रसिद्ध हैं। आदिकवि वाल्मीकि की रचना के अनंतर अज्ञात 
इचनाकारो की दो क्ृतिया “अध्यात्म रामायण! तथा 'हनुमन्‍नाटक' (संभवत 
दसवी शती ) , सस्कृत मे जयदेव का 'प्रसन्‍तराघव नाटक' (वारहवी-ते रहवी शती ) 
आदि ने हिंदी रामकाब्य को प्रभावित किया। इस प्रकार भारतीय भाषाओ में 
विपुल रामकाब्य रचा गया। 


क्ृष्णकाव्य 
राम की तुलना मे कृष्ण का व्यक्तित्व निश्चित ही अधिक बहुरगी कहा जाएगा 
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और अनेक प्रकार की लीलाए उनके चरित्न के साथ जुडी हुई हैं। वासुदेव और 
कृष्ण के व्यक्षितत्व का सपोजन होने से कृष्णभक्ति को व्यापक प्रसार मिला तथा 
भहाभारत' ने उनके चरित्न के विपय में इतनी सामग्री दे दी कि रचनावारो के लिए 
उन्हें लेकर काव्यरचना करना किचित सुगम हो गया। 'भागवत' ने कृष्णमक्ति 
को व्यापकता देने में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा क्या। स्वयं 'भागवत' मे राधा 
का प्रत्यक्ष उल्लेख नही है, पर हृष्ण के साथ राधा का सयोजन होने पर क्ृप्णभक्ति 
में माधुये-श्युगार के तत्व विकसित हुए । इस प्रकार कृष्ण का एव रूप 'महाभारत' 
तथा 'गीता! के योगेश्वर कृष्ण का है, दूसरा 'भागवत' के लीलाकार कृष्ण का, 
जिनकी भवित में गोपिकाए लवलीन है। “विष्णुपुराण', 'ब्रह्मपुराण' में कृष्ण की 
कथा विस्तार से वर्णित है और 'ब्रह्मवेवर्त' मे कृष्णत्रिया राधा वा घेरित्न उभारा 
गया है तथा राघा कृष्ण की लीलाओ का विशद वर्णन यहा प्राप्त होता है। राधा- 
वल्नभ सप्रदाय मे इन्हे प्रमुखता मिली और रासलीला की कल्पता तक की गई। 
कृष्ण की लीलाभूमि ब्रजमडल थी मधपि उनका अवसान द्वारकापुरी मे बताया 
जाता है। इसीलिए ब्रजमडल क्रृष्णकाब्य का प्रमुख केंद्र बवा और भारत वी 
लगभग समस्त भक्तिचेतना उससे सबद्ध हो गई । ईसा की प्रारभिक शतान्दियों मे 
दक्षिण में कृष्णभवित का सूत्रपात हुआ और यद्यपि राम अथवा कृष्ण के चरित्न 
वी कथा क्रमवद्ध रूप से उस समय उपलब्ध नही होती, पर कृष्णभक्त आलवार 
सतो के '्रबन्धम्‌' में कृष्ण की लीलाए भ्राप्त दो जाती हैं। इस सदर्भे मे पेरियाल- 
वार (छठी शी) द्वारा वणित कृष्ण की बाललीलाओ के अतिरिवत “कृष्ण की 
किशोर लीलाओ और गोपी प्रेम का भी पर्या प्त विस्तार से वर्णन 'प्रवस्धम्‌' मे मिल 
जाता है ७ 
सस्कृत मे जयदेव ने 'गीतगोविद' के माध्यम से राधा-कृष्ण कौ लीलाओ का 
गरस गान किया (वारह॒वी शत्ती) और गीतकाव्य को उसकी पूर्णेता पर पहुचा 
दिया। एक प्रकार से यह कृष्ण-राघा के व्यक्तित्व का सहज मानवीकरण है, 
भन्यथा ऐसा उन्मुक्त श्युगार सभव न था। यहा राधा-इृष्ण के घनिष्ठ मिलनचित्न 
हैं--कोमल मलय समीर मे तन्वगो की तरह लहराती हुई ललित लता--कुज 
जैटीर मे कूकतती कोयत, मधुकरममूह। सरस वसत में विहार करते कृष्ण और 
युवतियों को कामपीडा से त्स्त करता कामदेव । हिंदी के आदिगीतकार मैथिल- 
कोकिल विद्यापति ने 'गीतगोविंद” से इतनी प्रेरणा पाई कि उन्हे 'अभिनव जयदेव' 
कहा गया। पद्रहवी शती मे विद्यापति ने राधा-कृष्ण के मिलन प्रसंगो को काफी 
घुने ढग से प्रस्तुत किया। यह प्रश्व केवल अकादमिक महत्व का रह जाता है कि 
उनमे भवित के तत्व क्स माता मे हैं, अथवा वह भक्‍्तकवि हैं या श्यगारी | इस 


गोतसूष्टा के पास संवेदनशील सौंदयेवोध है और राघा का रूपवित्न निर्मित करने 
में वह इसका मामिक परिचय देते हैं 
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जहि जहिं पग जुग घरई, तहि तहि सरोस्ह भरई। 

जहिं जहिं झलकत अग, तहिं तहि विजुरि तरग। 

कि हेरल अपरूप गो रि, पइठल हिय माहि मोरि। 

जहिं जहि नयन विकास, तहिं तहि कमल परगास । 

जहि लघु हास सचार, तहिं तहिं अमिय विथार। 

जहि जहिं कुटिल कटाख, तहि मदन रार लाख) 

हेरइति से धनि थोर, अब तिन भुवव अगोर। 

पुनु किए दरसन पाव, दय मोहे इह दुख जाव । 

विद्यापति कह जाति, तब गुने देवव आनि 0९ 
विद्यापति की राधा सहज ह8ृप्ण प्रिया है, उत्तवे सौंदयाकत में कवि अकृपण है और 
अकुठित भी । शैशव से यौवन मे प्रवेश करनेवासी सुदरी अब खुलकर नही हसती 
और चरणो की चचलता नेत्रो को मिल गई है 'चरन चप्ल गति लोचन पाव। 
क्षण क्षण मे नेत्रो के कोने सत्रिय रहते हैं--क्टाक्षभरी आखें । वक्ष का आचल 
खिसक खिसव जाता है और केशो वे बीच शरीर की काति ऐसी झलक उठती है, 
जैसे मेघमाल के वीच विद्युतरेखा! राधा कृष्ण को नेत्नो से पीने के लिए व्यादुल 
है पर लाज के मारे निमिषभर आधे लोचन ही देख सकी । उसकी वियोगदशा का 
वर्ण विद्यापति ने पूरी रागात्मकता से किया है--नयनों से अविरल झरते अभू। 
'अनुखन माधव माधव सुमिरइत सुदरि भेलि मघाई'--क्ृप्ण का स्मरण करते करते 
राधा कृष्णमय हो जाती है--प्रिय से एकाकार ! आदिकाव्य और भवितकाव्य के 
लगभग सधिस्थल के कवि विद्यापति मे भवित, ख्गार का सम्मिलित स्वर है और 
उन्होने बगल वेष्णवकाव्य ज्ञक को प्रभावित किया,!! चैतन्य तथा गौडीय वैष्णव 
सप्रदाय मे जिसका रप्तिक प्रकाशन हुआ । 


ब्रजममडल 


कृष्ण का सबध ब्रजमडल से है इसलिए कृष्णकाब्य वहा चरमोत्कपं प्राप्त करता 
है। पद्रहवी शती के अत मे जन्मे वल्लभाचार्य चंतन्‍्य के समकालीन थे और कृष्ण- 
काव्य को गति देने मे इन दोनो भक्त आचायों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
है। वललभ के चितन पक्ष को शुद्धाईत कहा जाता है और भवितमार्गे को पुष्टि- 
भक्ति । उन्होने बालक कृष्ण को अपना इष्ट स्वीकारा और अप्टछाप के समस्त 
ऋषियों के प्रेरणार्ोत बते सूरदास (478-583 ६०), झुभनदास (468« 
593 ), परमानददास (493-584 ) , कृष्णदास (946 579) , गोविदस्वामी 
(505-]585), नददास (53-583), छीवस्वामी (256-585) तथा 
चतुभुंजदास (58-585) । कृष्णकाव्य मे सूर उसी प्रकार सर्वोपरि हैं, जैसे 
रामकाव्य में तुलसीदास। सूर के बाद प्राय नददास का नाम लिया जाता है 
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जिन्होंने 'रासपचाध्यायी' मे रासलीला का वर्णन किया और “भवरगीत' मे गोपी- 
विरह का। 

ब्रभमइल मे कृष्णकाब्य का निरतर विकास हुआ और कृष्ण की लीलाभूमि 
होने के कारण यह स्वाभाविक भी या। वहा कृष्ण, राधा के व्यवितत्व को लेकर 
अनेक सप्रदाय भी निमित हुए जिनमे से कुछ की चर्चा हो चुकी है। विद्वानों ने 
इनकी सूची दी है . निवार्क, पुष्डिमार्ग, हरिदास, चैतन्य, हितसप्रदाय अथवा 
राधावस्‍तभ आदि। पर ब्रअमडल के बाहर कृष्णकाव्य मे मीरा का नाम बडे 
भादर से लिया जाता है जिनके गेय पदो मे वेयवितक अनुभूति की प्रधानता है * 
भेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई रे।' उन्होने अपने आराध्य कृष्ण को 
स्वामी मानकर उन्हे सीधे हो सबोधित किया । इसके अतिरिक्त रसखान, रहीम 
भादि का नाम भी उल्लेखनीय है। वल्लभ ने गोवर्धन मे श्रीनाथ मंदिर को कृष्णो- 
पासना का केंद्र बनाया और धीरे धीरे वह भवतजनो का आकर्षणस्थल बन गया। 
स्वय चंतन्य महाप्रभु यहा आए थे और उन्होने रूप सनातन गोस्वामियो को ब्रज 
के सासकृतिक उन्नयन का दायित्व सौंपा था।!!* क्ृष्णकाव्य वी भव्तिकालीन 
परपरा रीतिकाल अथवा श्यगारकाल मे आकर अपना भविततत्व खो बैठी और 
सामती परिवेश की विलासी रसिकता उस पर हावी हो गई। यद्यपि राधा कृष्ण 


दा नाम लिया जाता रहा, पर वह नायक-तायिका की श्ृगारिकता फो व्यवत्त 
फरने के लिए बहाना भर था। 


भवितकाव्य का मूल सास्कृतिक स्वर 


भवितवाव्य का इतिवृत्त उसकी कई दिशाओं वा सकेत करता है। लगभग चार 
शताब्दियों की लबी यात्रा मे उसे इतिहास के अनेक दबावों से गुजरना पडा--+ 
घलजी राज्य ([288-]32[ ई० ), अलाउद्दीन खलजी (295-]37 ०) के 
आरभ से तुगलक (32]-44 ६० ), सैयद (44-]450 ई० ), लोदी (450- 
526 ई०), राजवश का सल्तनतकाज उसने पार किया और फिर मुगलकाल में 
प्रवेश विया (शेरशाह के 540-545 ई० वे समय वो छोडकर) बाबर (526- 
530 ई०) ,हुमायू (530-556 ई०) ,अकबर (556-605 ई०), जहागीर 
(605-627 ईै०) तथा शाहजहा (627-658 ६०) | जैसा कि कहा जा 
बंका है भक्तिकान्य की पृष्ठभूमि मे सिद्धो, नाथो, सतो का साहित्य मौजूद है और 
निर्गनिया सतकाब्य पर उसका भ्रभाव बहुत गहरा है । साकार उपासना . राम, 
रैप्ण को केंद्र मे रखकर चलनेवाले भवितकाव्य को इनकी प्रतिक्रिया मे उपजा 
कहा जा सकता है, क्योकि सगुणोपासक साधारणजन के लिए किसी देवता की 
अनिवायंता स्वीकारते हैं। सूर के शब्दों मे 'तव बिधि अगम विचारहि ताते, सूर 
सगुन लीलापद गावे ।! वास्तव में सगुण-निर्मुण मे ऐसा सधपष नही है जैसा प्राय 
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समझ लिया जाता है। निराकारोपासना वे मूल मे धर्म वे वाह्याचारों, आडबरो 
के प्रति गहरा विक्षोभ मौजूद है जिसे नाथो, सिद्धो, संतों ने अभिव्यक्ति दी और 
कबीर आदि ने उसी स्वर को तीखे ढ़ग से प्रस्तुत विया। राम, कृष्ण वी भविति- 
शाखाए भी मोक्ष के उसी गतव्य तब जाना चाहती हैं, किंतु समाज पर प्रह्मर मे 
उनकी रुचि कम है । 
भक्तिकाव्य वी मुख्य घाराए अपने चिंतन पक्ष वी विशिष्टता के कारण 
विद्वानों द्वारा वर्गीद्त की जाती हैं पर मेरा विचार है कि उनका मूल स्वर लगभग 
एक जैसा है। आकोशी मुद्रा और जनता के मुहावरे में होने वे कारण निर्गुनिया 
कवियों का स्वर पहचानने मे हमे अधिक कठिनाई नही होती, पर मदि गहरे जाकर 
पड़ताल करें तो तुलसी, सूर जैसे कवि भी मध्यकवालीन सास्क्ृतिक जागरण म 
अपना विशिष्ट योगदान करते हैं। भवितकाव्य में हस्ताक्षर करनेवाले कवियों की 
लबी सूची है, जिसमे कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा जैसे प्रथम प्रकितके 
कवियो से लेकर अनेक अल्पर्यात कवि हैं जिन्होंने भक्तिवाव्य को व्यवितत्व देने 
में अपना योग दिया। प्राय सास्द्ृतिक पक्ष के सदर्भ मे सत कवियों के खूले सामा- 
जिक आशय को उद्धृत कर दिया जाता है, पर इसे अध्ययन की अपूर्णता कहा 
जाएगा। धामिक अध विश्वासो पर तीखे प्रहार वे साथ वे अपनी सामाजिक कल्पना 
का एक नया आध्यात्मिक सस्तार भो निर्मित करना चाहते हैं। कवीर खोखला 
शास्त्रज्ञान, पडिताई, कर्मकाडी व्यवस्था, जाति-पा6ति, बाह्याचार वा खुले, दोटूक 
शब्दों मे विरोध करते हैं। उनका तथाकथित पढितों से प्रश्न है कि जब सबका 
सृष्टा एक ही परमेश्वर है तो फिर छुआछूत कैसी ? अष्टवमल होकर निविकार 
भाव से जब पृथ्वी पर अवतरण हुआ और सभी योनियो मे एक ही माटी है, तब 
छूत का क्या प्रश्न ? कबीर समर्पणभाव से प्रार्थना करते हैं कि मेरे आराध्यदेव 
अब मुझे उस अध्यात्मलोक मे ले चलो जहा 'सहज भाई उपजता है। यहा साधारण 
किसान की भाषा में कबीर निवेदन करते हैं 
अब मोहि ले चलु नवद के बीर अपने देसा । 
इन पचन मिलि लूटी हु, सम संग आहि विदेसा॥वा 
गगतीर मोरी खेती-बारी, जमुनतीर खरिहाना। 
स्ातो विरवी मेरे नीपज, पाचू मोर किसाना ॥ 
कहै कबीर यह अक्थ कथा है, कहता कही न जाई। 
सहज भाइ जिहि ऊपजे, ते रमि रही समाई ॥?३ 
कबीर ने इस आध्यात्मिक लोक के सघन चित्त बनाए हैं. “ममता घूमत रहै, नाही 
तन की सार ।' उसे (पिया का देस! कहा गया है, जहा प्राणों में आध्यात्मिक 
सगीत के स्वर तैरते हैं --अनहृदनाद । मन मस्त हो जाए तब बोलना नही चाहता, 
यह निर्वेचनीय सुख है--अखडित ! इसीलिए कबीर ने उसे महासुख कहा। इस 
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आवदलोक में चिरतन ऋतुराज वसत कीडा करता है, अनहृदनाद बजता है, 
चारो ओर निर्मल ज्योति विखरी रहती है। यही सहज समाधि है. सहज समाधि 
युद्ध मैं रहिदो, कोटि कलप विश्वाम (४ । क्वीर वई दिशाओ से चेतावनी देते हैं 
प्रम मे मत पडो--खुदा एक है “राम रहीम रह्या भरपूरि!!* और साथ ही 
मन रे जागत रहियो भाई।' वह भी 'राम' का नाम लेते हैं, पर ब्रह्म के अर्थ मे 
और इस प्रकार भक्त का वृत्त पूरा करते है । 
हमारा अध्ययन राम और क्ृष्णकाव्य के सामाजिक-सास्ट्ट तिक परिवेश तक 
स्ोमित है जो मुख्यतया साकार उपासना का क्षेत्र है और यह प्रश्न मध्यकालीत 
अवतारवादी कल्पना से जुड़ा हुआ है। सच्चाई यह है कि भारतीय मध्यवालीत 
इतिहास में भुस्लिप आक्रमण से राजनीतिक दिप्लब तो हुआ पर भारतीय समाज 
में एक नए सास्कृतिक आदोलन की प्रक्रिया भी भीतर भीतर आरभ हो गई । 
प्राय इसे हिंदू भारत का पराभव कह दिया जाता है, अथवा दुसरे सीमात पर 
इस्लामी प्रभाव की बात बहकर सतोष कर लिया जाता है। कितु सास्कृतिक 
चैतना की प्रक्रिया इतनी सरल नही हुआ करती ।सातवी शती मे इस्लाम ने 
भारत के सिध् प्रदेश का स्पर्श किया और आठवी शती के आरभ में मु० 
बिन वासिभ ने प्रथम अरव राज्य की नीव डाली । दसवी शती वे अत मे सुद्ुृग्तगीन 
ने आगे बढ़ने का प्रयक्ष किया और उसके पुत्र महमूद गजनवी ने ग्यारहवी शत्ती 
के प्रथम वे से लेकर 024 ई० तक भारत को अपने अनेव आधमणों (इजियट 
के अनुसार सतह) से झकझोर दिया | इतिहासकार उसे 'मूरतिभजक” कहते आए 
हैं। बारहवी घती के अत मे मुहम्मद गोरी मे भारत मे वास्तविक मुस्लिम राज्य 
बी स्थापना की, क्योकि उसके बाद के शासक यही बस गए। इसके अनतर 
इतिद्वाम मे कई मोड आए और आरभिक शासकों वी कठोरता के अततर मुगलों 
वे अपेक्षाकृत उदार शासन का सिलसिला शुरू हुआ | सास्कृतिई मेल-जोल की 
प्रक्रिया ने भारतीय रचना को भी प्रभावित किया और भवितफाब्य से भी उसवे 
तत्व खोजे जा सकते हैं। यो स्थिति यह है कि' सास्कृतिक जागरण का जो नया 
दौर आया उसने कविता, सगीत, मूर्ति, चित्त, स्थापत्य, घर्मं, चितन सभी क्षेत्रों 
में अपना व्यापत्र प्रभाव डाला। अपनी प्रगतिवादी व्यास्या मे के० दामोदरन 
लिखते हैँ. 
भवित आदोघत उस समय आरभ हुआ था, जब हिंहू-मुसतमान पुरोहितो 
और उनसे द्वारा स्माथत और समृद्ध रिए गए निहित स्वार्थों के खिलाफ 
सरपर्ष एक ऐतिहापम्तिक आवश्यकता बन गया था। जनता वो, जो भव तवः 
क्षेत्रीय और स्थानीय निप्ठाओं से आवद्ध थी और युगो पुराने अधविश्वास 
और दमन-शोपण के बावजूद हतोत्साह नहीं हुई थी, जगाया जाता और 
अपने हिंटों तथा आत्मसम्भान बी भावना के लिए उसे एक किया जाना 
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भवितकाव्य की सामाजिक सास्कृतिक चेतना 
(राम इृष्णपाव्य के सदर्भ मे ) 


मध्यवालीन दा हास, समाज, सह्वुति की पृष्ठभूमि मे भवितवाब्य पे विवेचन के 
अनतर हम देखना चाहेंगे जि रचना म समाजनरास्एृति या प्रश्षेपण दिस प्रकार 
हुआ है और एवियो वी सामाजिक चेतना बी मूल बनायद एया है। रचना समाज 
सापेक्ष होती है और इतिहास थे सामाजित्र दवाव इस रूपामित बरते हैं। यदि 
बोई स्वर इतिहास से विपरीत दिशा मे जाने की चेप्टा करता है तो रचनाप्रवाह 
मे उसती अहमियत पढ़ी होती ओर वह शीघ्र ही समाज से अलेग चलेंगे पढ़वर 
समाप्त हो जाता है । सस्‍्पूति की चर्चा परत हुए ध्यान रपना होगा हि मध्यगाल 
मे रचना अनेय दिशाओं मसत्रिय हुई और एफ आर दासवों तथा शामती 
अभिजातवर्ग द्वारा निर्मित स्थापत्य शिल्प है, तो दूसरी ओर रचना वे क्षेत्र की 
थे उपनब्धियां भी हैं, जिनम रामान्यजन बे रावदन उपस्थित हैं। राम-हूप्णवास्य 
बे पूव सतो वे विद्रोद्दी स्वर ने जो साम।जितर चेतना प्रक्षे पित वी थी, उसवा शाम 
परवर्ती रचनाओं को मिला उसवी सीमाएं मध्यर्राल थी सीमाए हैं ओर इसी 
पीठिवा में इसे देखना गमझना चाहिए । परिवार निजी सपत्ति और राग्य की 
उत्पत्ति थी चर्चा करते हुए एगेल्स ने टिप्पणी की है दि विस प्रगार स्वतत्न लोगो 
तथा दासा वे भेद मे साथ साथ अमीर और गरीब या भेद भी जुड़ जाता है और 
नए श्रभविभाजन वे साथ समाज नए सिरे से यर्गों मे घट जाता है।' भारतीय 
मध्ययाल मे इस स्थिति को देखा जा सबता है, जिसने रचया पर निश्चित 
दबाव डाले हैं । 


सामती समाज वे दवाव 


मध्यवालीन समाज सामतवाद से जुड़ा हुआ है पर भारत में सामतवादवे रूप 
भी परिवर्तित होते रहे हैं। भारतीय सामतवाद की चर्चा करते हुए विद्वान मानतें 
हैं कि यद्यपि पहली शती मं सामतवाद के आरभिक चिह्न दिखाई देने लगे थे पर 
ब्राह्मणों यो जब भूमिदान विधा जाने लगा तब उसका स्वष्प स्पष्ट हुआ! 
रामशरण शर्मा ने श्राचीव सामतवाद वा इतिवृत्त प्रस्तुत करते हुए लिया है कि 
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गुप्तकाल में सामती व्यवस्था पनपी और अमात्य, कुमारामात्य सामती विरुद वन 
गए। छठी शो तक कुमारामात्य गावो के शासक वन गए और वे किसी अनुमति 
के विना दान कर सकते थे ।? इस प्रकार भूमि के वितरण और अतिरिक्त उत्पादन 
के अधिकार को लेकर जो सामती व्यवस्था उदित हुई उसका विकास सल्तनतकाल 
तक होता रहा | शासको ने इन सामतो का उपयोग अपने राज्य को बनाए रखने 
के लिए किया और जव क्षेत्रीय सीमाओ के विस्तार के लिए सधर्प होता था, तब 
इन सामतो को अहम भूमिका रहती थी और बे राजा के सहायक होते थे । इस 
सदर्भ मे पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटो का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है, जब 
भारतीय मामतवाद विकसित हुआ। 

सल्तनतकालीन भारत में सामती व्यवस्था का नया दौर आरंभ हुआ वयोकि 
वाहर से आए हुए शासको को देसी समर्थंत से अपना राज काज चलाना था। वह 
पुराना सामतवाद भी था जो भूमि पर अधिकार के लिए सगठित तो होना 
चाहता था, पर अपने ही अतविरोधो का शिकार था क्योकि हितों की टकराहट 
मे वे एक दूसरे से ही उलझे हुए थे, सुल्तानो से सधर्प के लिए उन्हे अवकाश ही न 
था। सल्तनतकाल उत्तर म स्थापित हुआ पर उस समय राजपूताना, गुजरात, 
बगाल, असम, दक्षिण सव सामती व्यवस्था से लिपटे हुए थे। इनमे कभी कभी 
ऐसे महत्वाकाक्षी शासक अवश्य हो जाते थे कि वे अपनी राज्यसीमाओ का विस्तार 
करते हुए मामतो को संगठित करना चाहते थे।93 ई० के तराइन युद्ध मे 
मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर पुराने सामतवाद की 
दुवंलताओ और उसके खोखलेपन को बेतकाब कर दिया था| इस समय गुजेर- 
प्रतिहर, महरवार, चदेल आदि उत्तर के सामती राजवश ये, दक्षिण मे चालुक्य, 
राष्ट्रकूट, यादव, हौयसल पल्लव, पाडय, चोल आदि और उत्तर पश्चिम भे 
राजपूत भारतीय सामतवाद के प्रतीक बने । 

सामती ढाचा सल्तनतकाल में जातीय आधार पाने के कारण और भी 
जदिल हो गया तथा विभिन्न सामत अपनी अपनी बिरादरी के मुखिया बने । 
दामोदरन ने सल्तनतकाल को उत्तरकालीन सामतवाद से जोडते हुए कहा है कि 
नए धार्मिक दृष्टिकोण के बावजूद वे भारत के सामतवादी आधार को नही बदल 
सके। किंतु उन्होंने सामती स्वामित्व के कुछ नए रूपो को जारी क्या और नए 
सामती साम्राज्य को चलाने के लिए एक केंद्रीय राज्यतत्न का गठन क्या ।* 
अपने राज्य को दृढ़ करने के लिए सुल्तानो ने सामतो का उपयोग किया और 
आरभ में खलीफाओ तक से अपने को जोड़े रखा | इस प्रकार घामिक स्वीकृति 
का भी दुरुपयोग क्या । इतिहासकारो ने सुल्तान को 'निरवुश स्वेच्छाचारी' कह 
कर संदोधित किया है ।+ समाज, सस्कूति वी चर्चा करते हुए हम वह आए हैं दि 
घोइहवी-पद्रहवी शती के सल्तनतकाल मे सामती व्यवस्था का नया दौर आया, 
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जिसमे आरभिक टवराहट के बाद मेल-गोल वी थोडी शुरुआत हुई। चौदहवीं 
शती के आरभ मे देवगिरि को पराजित बर अलाउद्दीन ने उत्तर-दक्षिण के भौगो- 
लिक पार्थक्य को मिटाने की चेप्टा की । पर दक्षिण में बहमनी ज॑ते शक्तिशाली 
मुस्लिम राज्य प्रमाणित करते हैं कि धर्म एकता का आधार नहीं है और भारतीय 
मध्ययाल में वास्तविक टक्राहट सामतो के बीच थी। बरार, बीजापुर, अहमद- 
नगर, गोलकुडा, वीदर के मुस्लिम शासक उत्तर के सुल्तानो को चुनौती देते रहे 
और मुगलकाल मे हो दक्षिण सपूण भारत वी राजनीतिक इकाई बनाया जा 
सका । 

सल्तनतकाल मे मामतवाद को सुल्तान ने एक केंद्रीय राज्यशासन देने में पहल 
की पर उसक अतविरोध बहुत स्पष्ट हैं। हिंदू सामत अब भी सत्रिय थे और 
भौगोलिक सुरक्षा म दक्षिण विशेष सक्रिय था। घमंपरिवर्तत करके इस्वाम में 
आनेवाले लोग अपने साथ वर्णसस्कार लाए थे और वे जल्दी उससे मुक्त न हो 
सके । मध्यकाल मे स्थिति यह थी कि एक ही खुदा को स्वीकारनेवाला इस्लाम 
धर्म भी भारतीय जातिवाद से अनचाह ही प्रभावित हो गया था। इस समय का 
वर्गंभद बहुत साफ है और यद्यपि रईस सामतों में मेल-गोल शुरू हो गया था 
पर निर्धनवर्ग गरीवी से जूझ रहा था, किमी भी जाति का हो । जब जब सल्ततत 
की केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई विभिन्‍न सामतो ने स्वय को स्वतत्ने घोषित क्या 
और एव अराजक स्थिति में सामान्यजन शोषण, अम्याय के शिकार हुए । सतीश- 
चद्र ने मध्यकाल मे सामतो की महत्वपूर्ण स्थिति स्वीकारते हुए लिखा है कि 
सुल्तामो ने सामतवाद से समझौता क्या और किमानो को उनके हाल पर छोड 
दिया ।£ 


सामतवाद का केंद्रीकरण 


मुगलो ने सामतवाद का कंद्रीकरण करने म सफलता पाई और बादशाह केंद्रीय 
सत्ता का प्रतीक वना । डा० रामप्रसाद त़िपाठी का कथन है कि मुगल बादशाह 
राजनीतिक प्रभुसत्तासपन्‍न था। उसने सामतो को काबू म रखा और इसी समय 
शाहजादों को जागीरें दी गईं ।/* इस प्रकार सामतवाद का केंद्रीकरण हुआ । स्थिति 
यह है कि कूपि पर आधारित भारतीय समाज और अर्धव्यवस्था मे सामती सक्रि- 
यता महत्वपूण भूमिका अदा करती आई है, खास तौर पर मध्यकाल मे । इरफान 
हवीब ने मुगलकालीन सामतवाद की इकाई जमीदार की चर्चा करते हुए लिया 
है कि किसानो के अतिरिक्त उत्पादन के शोषण पर जीनेवाला यह सबसे बडा 
तबका था, जिसे भूमि पर मौरुमी हक प्राप्त ये और जो स्थानीय स्वेच्छाचारिता 
का प्रतीक था ।? इसके पास सैनिक शक्ति थी और युद्ध अभियान मे जमीदारवर्ग 
बादशाह का सहायक था। यहा ध्यान देने की वात यह है कि दिल्ली मे केंद्रीय सत्ता 
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का प्रतीक बादशाह, सूदो अथवा प्रातो या जागीरो मे सूवेदार, जागीरदार थे, 
पर भूमि का वास्तविक कर्ताधर्ता हृषकंसमाज सकट म और हर प्रकार के शोषण 
अवधा हुआ था। ऐसी ही स्थिति मे तुलसी ने कहा 

खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, 

बनिक को ब॒निज, न चाकर को चाकरी । 

जीविका-विहीन लोग, सीद्मान सोचवस, 

कहूँ एक एकन सो कहा जाई का करी ।९ 
मध्यकालीन सामतो परिवेश मे एक ओर बादशाह, दरबारी सभासद, अमीर- 
उम्रा, मनसवदार, बड़े अधिकारी आदि हैं दुसरी ओर कूपक तथा अन्य 
सामान्यजन । प्रो० नुरुल हसन ने मुगलकाल मे जमींदार वर्ग की अहम भूमिका 
का उल्लेख करते हुए यह स्वीकारा हैं कि “राजनीतिक दृष्टि से कई बार मुगल 
सरकार व जमींदारो मे टकराहुट के अवसर आते थे और बादशाह को उनके 
वारण कठिनाइया होती थी पर शासन के लिए वह्‌ उन पर निर्भर रहने के लिए 
विवश था। पर सास्कृतिक क्षेत्र मे शाही दरवार तथा जमीदारवर्गं के निकट 
सवधो के कारण अकबर जै से शक्तिशाली शासक सामतो का उपयोग राजनीतिक, 
सास्कृतिक एकता के लिए कर सके ।'श मध्यकाल मे सामतवर्ग कितना शक्तिशाली 
था, इसका प्रमाण समय समय पर होनेवाले विद्रोह है और इतिहासकार स्वीकारते 


हैं कि इसी सामतवर्ग को महत्वाकाक्षाओ के कारण मुगल साम्राज्य का पराभव 
झ्ुआ। 


रचना की सास्क्ृतिक अभिव्यक्ति 


मध्यकालीन सामती समाज की चर्चा इसलिए आवश्यक है कि वह समाज का 
भूल ढाचा है और उसने रचना पर अपने निश्चित दबाव छोडे हैं। मध्यकालीन 
पमाज, सस्कृति की विस्तृत चर्चा हम स्वतत्न अध्ययन के रूप मे कर आए हैं, 
इसलिए पुनरावृत्ति नही करना चाहते, पर मध्यकालीन काव्य मे समाज-सस्कृति 
के जो दृश्य विचित हुए हैं, उन्हे इस सामती परिवेश से अलगाकर नही देखा-परखा 
जा सकता। हमारे काव्य की पृष्ठभूमि मे सल्तनतकाल है तथा उसका सर्वोत्तम 
सुगलकाल के दौर से गुजरता है और इतिहास-समाज के दवाव उस पर अपनी 
निश्चित छाया छोडते हैं । एक केंद्रीय सत्ता के कारण सामाजिक ढाचा अपनी 
अश्नगतियों के वावजूद अलग-यलग नही हुआ था और सत्तासामतो की टकराहूट 
इतनी भीषण न हो सकी कि अन्य बातो के लिए गुजायश ही न रहे । मेरा विचार 
कि सल्तनतकाल मे प्रादेशिक भाषाओ को जो सामती प्रोत्साहन मिला, उससे 
भी भक्तिकाव्य को गति मिली। कई इतिहासकारो की तरह मैं भी सोचता हूं कि 
आरप्िक तनाव के बाद जब थोडी राजनीतिक स्थिरता आई और मेल-जोल का 
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सिलसिला आरभ हुआ तव दोनो प्रमुख जातियो ने एक दूसरे से बहुत कुछ लिया- 
दिया और भक्तिकाव्य मे उसकी अभिव्यक्ति हुई है। डा० देवराज स्वीकारते हैं 
कि कोई भी कला यथाय॑ के प्रतिसवेत से मुक्त नही होती । जिस कर्म या व्यापार 
का यथा से सवध नही है, उसे महत्वपूर्ण नही कहा जा सकता । मनुष्य के प्रत्येक 
महत्वपूर्ण व्यापार का लक्ष्य या तो यथार्थ वा उद्घाटन होता है अपवा यथार्थ का 
पुन सगठन । जिसे हम कला कहते हैं उसम इन दोनो व्यापारों का समावेश हो 
जाता है। कला यथार्थ का निर्माण भी करती है और उसका उद्घाटन भी ।९ 

इसके पूर्व कि हम देखें कि मध्यकालीन सस्कृति क्सि प्रकार भवितकाब्य में 
बिवित हुई है यह भी विचारणीय है कि आखिर समाज रचना में किस प्रकार 
झलकता है । डा० रामविलास शर्मा जैसे मावर्सवादी समीक्षक स्वीकारते हैं* 
सामाजिक परिस्थितिया चितन की सीमाएं निश्चित करती हैं, लेकिन बितते 
स्वय प्रत्येक अवस्था मे सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिविब नही होता 7! कई 
बार यो भी होता है कि रचना सपूर्ण सामाजिक दवावों को आत्मसात नहीं कर 
पात्ती और अपने समय से एक प्रकार का पलायन कर जाता चाहती है, पर साथंक 
रचनाएं, ऐसा नहीं करती | मध्यकालीन भक्तिकाब्य अपनी भवितिचेतना के 
बावजूद सामाजिक सलग्नता से उपजा है | यह बात अवश्य है कि जो राम- 
कृष्णकाव्य हमारे विवेचन का मुख्य विपय है, उसमे सास्कृतिक प्रतिफलन की 
प्रक्रिया किचित भिन्‍न है और गहरे जाकर उसकी पडताल करनी होगी । हम कह 
आए हैं कि सिद्धों, नायो आदि की परीठिका पर उपजा सतकाव्य निश्चित ही 
विद्रोही है, पर उसका एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। 


सास्कृतिक दृष्टि 

राम कृष्णकाव्य वी सास्‍्कृतिक चेतना का विवेचन करते हुए हम स्वीकारते हैं 
कि उसका स्वर कबीर आदि की तरह जुझाहू नहीं है, पर मध्यवालीन समाज 
यहा बिलकुल अनुपस्थित भी नही है। मध्यकालीन हिंदी काव्य की तात्निक पृष्ठ- 
भूमि पर विचार करते हुए विश्वभरनाथ उपाध्याय का मत है कि सतकवियों 
के विपरीत कृष्णसप्रदाय और रामसप्रदाय वे भकतकवि तत्रो की रागसाधता 
को स्वीकार करके भी, समाज के प्रति विरोधी दृष्टि नही अपनाते ।! सत- 
कवियों का रुख जुझारू है और वे सामान्यजन के मुहावरे मे अपनी बात कहते 
हैं, पर राम-कृप्णकाव्य के रचयिताओ मे मध्यकालीन समाज के प्रति कोई ऐसा 
कायर समझौतावादी रुख नही दिखाई देता कि कहा जा सके कि वे केवल सुविधा- 
बादी हो गए हैं । यदि दो प्रमुख कवियो - सूर, तुलसी--के ही सदभभ मे फिलहाल 
बातें करें तो ज्ञात होगा कि अपने समय और समाज से वे पूर्ण संतोष नहीं प्राप्त 
करते । सुर ने क्सानी-चरागाही सस्कृति को अपना विषय बनाया और उसी कै 
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साध्यम से अपनी भक्तिचेतना को व्यजित किया । तुलसी *रामचरित्तमानस' जुंसा 
भ्रवधवाव्य रच रहे थे और उसमे मध्यकालीन समाज अनुपस्थित रहे, ऐसा सभव 
नही। पर सस्कृति की अभिव्यक्ति कई बार एक ही कालखड मे थोड़े बहुत हेर- 
फेर के साथ भी होती है, खासतौर पर जहा रचना का समवेत स्वर न हो। 

संतकाव्य का आरभ सल्तनतकाल की पृष्ठभूमि मे हुआ, जबकि राम-कृष्ण 
काव्य का सर्वोत्तम कृतित्व प्राय मुगलकाल से सबद्ध है, इससे भी दोनो की 
रचनाशीलता मे अतर आना स्वाभाविक है । रामानद के शिप्यो म गिने जानेवाले 
बवीर, संन नाई, पीपा, रेदास, धन्ना, अनतानद, सुरसुरानद, नरह॒यानिद, योगा- 
नंद, सुखानद, भवानद, गालवानद ने निश्चित हो समाज के प्रति अपना आतोश 
तीसे स्वर मे व्ययत किया । सत्कवि परपरा के अन्य कवि भी दोदूक भाषा में 
बोलते हैं, जैसे चरमदास वर्गंभेद का वर्णन करते है 

एकन पग पनही नही, एक चढ़े सुख पाल ॥॥ 

एक दुद्यी, एक अति सुखी, एक भूप इक रक । 

एकन को विद्या बडो, एवं पढे नहिं थक ॥॥ 

एकन को मेवा मिले, एक चने भी नाहि। 

कारन कौन दिखाइये, करि चरनन की छाहि ॥४ 
सतकाव्य की सामाजिक विद्रोही प्रवृत्ति की चर्चा हम भवितकाल के इतिवृत्त म 
कर आए हैं। यहा हमारा उद्देश्य यह सकेत करना है कि जो राम-कृष्णकाव्य 
हमारे अध्ययत का मुख्य विषय है, उसका सबंध राजनीतिक दृष्टि से मुगलकाल 
के अपेक्षाइत्त अधिक स्थायीकृत समय स है। सामाजिक धरातल पर केंद्रीय शामन 
ने अराजक स्थिति को थोडा प्रतिबंधित कर दिया था, यद्यपि सामाजिक स्तर 
पर किसी परिवतंन का दावा सामती व्यवस्था नही कर पाती। एक ओर समाज 
का उच्च वर्ग था जो शहशाह को केंद्र मे रखकर निर्मित हुआ ओर दूसरी ओर 
किसान, कारीगरो का सामान्यजनवाला समाज | 


राम, कृष्ण और भवितप्रतिक्रियाएं 


राम और कृष्ण को केंद्र मे रखकर चलने के कारण तुलसी, सूर जैसे समर्थ कवि भी 
पता प्रमुख ध्यान इन चरितनायकों की जीवनगाथा को देते हैं, पर वे उनवे” 
पौराणिक चरिश्त को तोडकर, मानवीय भूमि पर प्रतिष्ठित कर, उन्हे नया 
ाभाजिक व्यवितित्व देने की शक्ति भी रपते है और किसी साथ्थेक स्रप्टा वी यह 
निश्चित सर्जेनात्मक उपलब्धि है। अधिकाश सतकवियों को सुविधा थी कि बे 
राम अथवा कृष्ण की गाथा से बच्चे नही थे, इसलिए वे सामाजित चेतना वी 
निदंद्न अभिव्यवित कर सके, उपदेशक तक बन सके । जनसमाज उनके सामने है 
ओर वे उसे सीधे ही संबोधित करके अपनी बात कहते हैं। सचाई तो यह है कि 
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उनकी रचनाएं जिस सामाजिक आक्रोश से उपजी हैं, उसमें कई बार वक्‍तव्यों 
की प्रधानता हो गई है। कबीर की साथिया इसका प्रमाण हैं, जिसमे अनेक रूपो 
में उन्होंने सामाजिक आडवरों पर आत्रमण विया है और जातीय सौमनस्य का 
आवाहन किया है । दादू का कघन है : 

दादू ना हम हिंदू हो हिंगे, ना हम मुसलमान, 

पटदरसन में हम नही, हम राते रहिमान | 
राम और कृष्ण को केंद्र में रखकर चलने के कारण काव्य में उनके अवतारी 
व्यक्तित्व को प्रमुखता मिली। सतकवि भी राम, कृष्ण अथवा अन्य अवतारो का 
नाम कभी कभी लेते हैं, पर उनका मूल आशय ब्रह्म से रहता है । साकार-तिराकार 
के प्रश्न को लेकर प्राय. दाशंनिक समाधान तलाशा जाता है और कवियों को 
अलग अलग शिविरों मे वाट दिया जाता है, पर मेरा विचार है कि इसके भूल मे 
गहरे सामाजिक आशय विद्यमान हैं। जिन्हे निर्मुनिया सत कहा जाता है, उनका 
मूल प्रयोजन तीब्र सामाजिक असंतोप से उपजा है और वे धार्मिक रूढ़ियो को 
तोडते हुए निराकार के रूप मे एक नया चितन तलाशते हैं! कई बार हमे एक 
विचित्न स्थिति यह दिखाई देती है कि जातीय सौमतस्य के लिए वे हिंदू-मुसलमान 
दोनो को समझाते हैं कि ईश्वर, अल्लाह एक है, धर्माडबर से दूर रहो! पर अपने 
निराकार ब्रह्म के प्रति गहरे समपंणभाव से वे पदरचना भी करते है । कबीर का 
काव्य इसका प्रमाण है। राम, रहीम को लेकर जो सधरप् उच्चवर्ग, पडित-मुल्ला 
आदि की सहायता से रच रहा था, उसमे उसके निहित स्वार्थ थे, वयोकि असंग- 
डित समाज का शोषण आसान होता है। पर सतकवियो ने एक विकल्प भी तलाशा, 
जहा आध्यात्मिक मूल्यो की प्रतिष्ठा की जा सके। अवतारो के स्थान पर निरा- 
कार की चर्चा के मूल में निश्चित सामाजिक उद्देश्य दिखाई देते हैं। कबीर के एक 
पद में मध्यकाल वी दयनीयता विबित है जिसमे राम का प्रयोग ब्रह्म के रूप मे 
किया गया है 

राम बिना संसार धुध कुहे रा, सिरि प्रगटूया जम का पेरा । 

देव पूजि पूजि हिंदू मुये, तुरक मुये हज जाई । 

जटा बाधि बाधि योगी मूये, इन मैं किनहू न पाई ॥ 

कवि कवीने कविता सूये, कापडी के दारो जाई । 

केस लूचि लूचि मूये वरतिया इनमैं किनहू न पाई ॥ 

घन सचते राजा सूये, अरू तो कचन भारी । 

बेद पढें पढ़ि पडित मूये, रूप भुर्ले मूई नारी ॥॥ 

जे नर जो जुगति करि जाने, खोजे आप सरीरा। 

तिनहु मुकति का ससा नाही, कहत जुलाह क्बीरा ॥7 
कबीर ने अनेक बार राम का उपयोग क्या है: राम नाम का रग लग यया है, 
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अब कुरग न होगा “हरि रग सौरग और न कोई”९, राम नाम के बिना छुटकारा 
गद्ढीए, रामनाम् सव कोई बखानत हैं, उसका मरम कोई नही जानता», राम- 
राप कहो”, अपने रामसनेही को कब देखूगा, जिसके बिना मेरी देही दुख पाती 
है०, मरे राम घर कब आएगे जिसे देखकर मेरा जी जुडा जाएगा” , राम के 
चरणों मे चित लाओ”*, जनम चला गया हरि नही कहाः*, रामदेव की सेवा त्तो 
व जुलाह ने को है? , तू कैसा हरि का दास है कि जनम गवाए दे रहा है5, 
गवार, हरि का नाम नही लेता, वार बार न जाने क्या सोचता है ।** कबीर कहते 
हैं. 'अलह राम जीऊ तेरे नाईं | बदे ऊपरि मिहर करो मेरे साईं।/” राम अथवा 
हरि का उनकी लौलाभूमि से अलगाकर इन कवियो ने उन्हें व्यापकत्व दिया, सर्व- 
जनग्राह्म बनाया। भाचायें हजारीप्रसाद द्विवेदी की सार्थक टिप्पणी हैकि 
'दस्तुत जब ववीरद।स निर्मुण भगवान का स्मरण करते हैं तो उनका उद्देश्य यह 
होता है कि भगवान के गुणमय शरीर की जो कल्पना की गई है, वह रूप उन्हें 
मान्य नही है। परतु निर्गण से केवल एक निपेधात्मक भाव ग्रहण करते हो, सो 
'ैत भी नही है। वस्तु वह भगवान को सत्व, रज और तमोगुण से अतीत मानते 
ओर इस गुणातीत रूप को निर्भुण शब्द से प्रगट करते हैं ।१* मेरा विचार है कि 
इसके मूल मं गहरा सामाजिक-सांस्कृतिक आशय है, एक अधिक वेहतर समाज की 
पैतपना | इसीलिए कवियो में राम इृष्ण का साथ साथ भी उल्लेख हुआ है । 


मेध्यकालीन परिवेश और समानातर चरितनायक 


परत है कि राम, कृष्ण को लेकर चलनेवाले कवियो ने अवतार की साकारी कल्पना 
धरम से क्या बहना चाहा २ यहा सर्वप्रथम इस भ्राति को तोडना होगा कि 
मै दोनो विष्णु अवतार हिंदुओ से जुडे हुए हैं, इसलिए इनसे किसी साप्रदायिक 
प्रयोजन की पूर्ति का मशा भध्यवालीन भकतकवियों के मानस में विद्यमान था। 
विष्णु की यात्रा और भक्ति के प्रवाह पर विचार करने से ज्ञात होता है कि 
पैवतारी कल्पताए इतिहास, समाज के दवावो मे रूपातरित होती रहो हैं और 
भक्ति आदोलन तक आते आते राम, क्रृष्ण का पर्याप्त मानवीकरण हो चला था । 
बह ऐतिहासिक दबावों का परिणाम है कि जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कट्टरपथी 
॥084 पुरोहितो द्वारा अपने वर्गीय स्वा्थों के लिए प्रयुकत किए जाते थे और 
“है लेकर आपस मे भोषण टकराहट होती थी, उन्हे सहज मानवेभूमि पर 
गाना पड़ा तथा राम, कृष्ण मे ल्िदेव के लगभग एकीकरण का प्रयत्न भी 
कार | पुलसी मे राम की कथा शकर पावेती को सुनाते हैं, वह स्वय रामनाम बा 
प करते है 'सततजपत सभु अविवासी | सिव भगवान ग्यान ग्रुनरासी॥ * 
दुलसी अपने चारितनायक राम म त्रिदेव का सयोजन सामाजिक-सास्कृतिक 
आशय से करते है कि विभिन्‍न सप्रदामों की टकराहट समाप्त हो और एक 
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व्यापक भूमि पर क्रियाशील व्यक्तित्व उजागर हो । कृष्णकवि अपने आराध्य को 
लोकजीवन स जीडकर रसात्मक बनाते है। इस प्रकार जिन दो प्रमुख विष्णु 
अवतारो को लेकर राम-कृष्णकाव्य रचा गया, उसवी सामाजिक मानवीय 
भूमिका है, यद्यपि उसकी पथरेखा सतकवियो से विचित भिन्‍न है, इसलिए उसकी 
पहचान भी कठिन है । 

राम कृष्णकाव्य स सबद्ध कवि अपन चरितनायकों को मध्यकालीन परिवेश 
मे अलग थलग करके सजित नही कर सकते है, इस ही मैं इन अबतारो की पुन- 
सृष्टि कहता हू । स्थिति यह है कि इतिहास के त्रियाशील पात्त कई बार मौखिक 
गाथाओ के विषम बनकर लोकजीवन मे इतना घुल मिल जाते है कि उनके चरित्न 
के चारो ओर अलौकिक घटनाओ का ताना-बाना बुना जाने लगता है, वे पौरा- 
णिक दुनिया म प्रवेश बरा दिए जाते है । कोई सार्थक रघनाकार इन पातों दो 
फिर उठाता है और अपने समय, समाज की भूमि पर उन्ह नए सिरे से गढता है, 
यह एक प्रकार से उन चरित्रो की पुनर्भू प्टि है। यह कार्य सरल नही वयोकि सर्व- 
प्रथम उस लोकप्रचलित ध्यूह को तोड़ना होगा जो उस व्यक्तित्व व॑ इर्दे ग्रिद 
मौजूद है और तव उस अपने समय वी जमीन पर लाना होगा। पौराणिक्ता से 
संघर्ष करने म राम कृष्ण कवियो ने श्रम क्या, इसमे सदेह नही । '/भागवत' अथवा 
“वाल्मीकि रामायण' के भावानुवाद अथवा उन्हे दृष्टिपथ मे रखकर रचे गए मध्य- 
कालीन भक्तिवाव्य से सबद्ध रचनाए प्रमाणित करती है कि मध्यकाल का रचना- 
कार एक सही चरितनायक तलाश रहा था और जिसकी सर्जतशीलता मे जितनी 
शक्ति थी, वह उतनी ही यात्षा कर सका । कई कवियों म सभावनाएं थी, पर वे 
दार्शनिक सप्रदायो से ऐसा वाघ दिए यए कि उनका पूरा व्यक्तित्व उजागर नही 
हो सका। पर जो कवि उन मीमाओ स लड़-झगड़ सवे, वे बहुत भागे गए 
ओर राम, बुष्ण को उन्होने नया व्यवितत्व दिया--भध्यकालीन सामाजिक 
परिध्रेध्य मं! 


मध्यकाल और राम की सामाजिक्ता 


मध्यकावीन समाज सस््ृति का मुख्य प्रकाशन इन चरिततायकों की कथा के 
माध्यम स हुआ इसलिए हमार लिए यह उपादेय है कि हम देखें कि आखिर 
कविया ने इन्हे किस रूप भ गढा है । रामकथा के रूप म॑ बराबर परिवर्तंत होते 
उहे है और जब सष्यकाल पे रस को देंद्र म रखकर वपव्यस्वना की जा रही थी 
तब इतिहास, समाज के दवाव अपनी सक्रिय भूमिका मं मौजूद थे। इसीलिए 
वाल्मीकि, भवभूति और तुलसी के राम म अतर आ जाता है क्योकि उनकी 
“रचनाओ के सामाजिक परिवेश मे पार्थव्य है। तुलसी के राम मध्यकालीन 
समाज म एक लोकधर्मी क्यानायक के रूप मे अवतरित होत हैँ जँसे कवि एक 
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समानातर नेतृत्व अथवा आध्यात्मिक समञ्नाठ की तलाश कर रहा है जो क्षेत्र 
विस्तार में रुचि नहीं लेता, बेंभव से चमत्कृत नहीं करना चाहता और न 
रोव-दाव से आतकित करन वी इच्छा ही उसमे है । राम राजभवन में रहकर भी 
संघप॑रत है, विध्वामित्र के आश्रम म जाकर राक्षसो का वध करते हैं और प्रिया 
भी उन्हे आसामी से नही मिल पाईं। सीता को राम ने गहरे सघर्ष म पाया था 
भौर तुलसी ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब धनुर्भग हो जाता है तब कायरों 
नी क्या प्रतिक्रिया होती है और साधुराजा उन्हे कैसे समझाते हैँ 
तब सिय देखि भूष अभिलापे । कूर कपूत मूढ मन माख ।। 
उठि उछि पहिरि सनाह अभागे । जहू तह गाल बजावन लागे 
सेहु छडाई सीय कह कोऊ। धरि वाधहु नूप बालक दोऊ॥ 
तारें धनुप चाड नहिं सरई । जीवत हमहि कुअरि को बरई॥ 
जौं विदेहु कछ करे महाई । जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
साधु भूषि बोले सुनि वानी । राजसमार्जाह लाज लजानी ॥ 
बलु प्रताप वीरता बडाई । नाक पिताकहिं संग सिघाई ॥ 
मोइ सूरता कि अब कहु पाई । अस बुधि तो विधि मुह मसिलाई ॥ 
देखहु राम नयन भरि तजि इर॒पा मदु कोहु। 
लखन रोपु पावक प्रबल जानि सलभ जनि होहु ॥" 
कवि वा उद्देश्य मध्यकालीन सामतवाद पर तीखी टिप्पणी करना भी प्रतीत होता 
है, णो खोखले अहकार पर जीता है और वह राम को इन सबके विरोध मे एक 
नए चरितनायक के रूप म उभारता है। नायक की सीमा यह कि वह राजजन्मा 
है ओर उसका वैशिप्ट्य सलामत है। राम की सघर्षगाथा को प्राय भुला दिया 
जाता है क्योकि मध्यकाल के रामभवतकवि प्राय उनके अवतारी रूप का बार 
वार उल्लेख करते है । कथा के आरभ स ही पाठक, श्रोता लगभग आश्वस्त रहते 
हैं कि राम की विजय निश्चित है । जहा जहा राम जाते है मेघ छाया करते है, 
देवता पूच वरसाते हैं, आकाण मे दुदुभी वजती है आदि | पर इस अलौकिकता 
बाहर एक मानव राम है जिसे तुलसी न गढा है, मध्यवालीन सामाजिक सदर्भों 
के परिप्रेध्य भ | तुलसी अपने समय, समाज से सतुष्ट नही हे और जाहिर है कि 
मामती ढाचे मे अपने सार्यक्ष कवि को किसी छोटे-मोटे समझौते के विरोध मे 
जेल हुआ पाते है। इसीलिए उन्होंने राम को जननाथक बनाया, एक नए 
आध्यात्मिक सम्राट के रूप मे उतकी कल्पना की, जो राज्य पाकर भी उसे दुवारा 
हैं, पूरी जिंदगी राक्षसों से लडने म बिताते है! रामराज्य की कत्पना आदे- 
वादी है यूटापियन, पर तुलमी सामती शासन के विपरीत एक नए समाज का 
दा बनाते है जहां “नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दोना। नहिं कोठ अबुघन 
सच्छनहीना /'म यदि हम राम की जीवनी से साक्षात्कार करें तो ज्ञात होगा कि 
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व्यापक भूमि पर क्रियाशील व्यक्तित्व उजागर हो । शृष्णकवि अपने आराष्य को 
लोकजीवन से जोडकर रसात्मव बनाते है। इस प्रकार जिन दो श्रमुख विष्णु 
अवतारों को लेकर राम-कृप्णकाब्य रचा गया, उसबवी सामाजिक मानवीय 
भूमिका है, यद्यपि उसकी पथरेखा सत्ततवियों से #चित भिन्‍न है, इसलिए उसकी 
पहुचान भी बठिन है । 

राम-कृप्णकाब्य से सबद्ध कवि अपने चरितनायको वो मध्यकालीन परिवेश 
में अलग-धलग करके सजित नही कर सकते है, इसे ही मैं इन अवतारों वी पुन- 
सृष्टि कहता हूं । स्थिति यह है कि इतिहास के त्रियाशील पात्र कई बार मौखिक 
गायाओ के विषय बनकर लोकजीवन में इतना घुल-मिल जाते हूँ कि उतके चरित्र 
के चारो भोर अलौकिक धघटनाओ का ताना-वाना बुना जाने लगता है, वे पौरा- 
णिक दुनिया मे प्रवेश करा दिए जाते हूँ । कोई सार्थक रचनावार इन पात्रों को 
फिर उठाता है और अपने समय, समाज की भूमि पर उन्हे नए सिरे से गढता है, 
यह एक प्रकार से उन चरित्रो वी पुनश्चृ प्टि है । यह कार्य सरल नही बयोकि सर्वे- 
प्रथम उस लोकप्रचलित ब्यूह को तोडना होगा जो उस व्यक्तित्व के इर्देनगिर्द 
मौजूद हैं भौर तब उसे अपने समय बी जमीन पर लाता होगा। पौराणिकता से 
सधर्ष करने मे राम-कृष्ण कवियो ने श्रम क्या, इसमें सदेह नही । 'भागवत' अथवा 
“वाल्मीकि रामायथ' के भावानुवाद अथवा उन्हे दृष्टिपय मे रखक र रचे गए मध्य- 
कालीत भक्तिवाब्य से सबद्ध रचनाएं प्रमाणित बरती हूँ कि मध्यकाल वा रचना- 
कार एक सही चरितनायक तलाश रहा था और जिसवी सर्जनशीलता में जितनी 
शवित थी, वह उतनी ही माता कर सका । कई कबियों में सभावनाए थी, पर वे 
दार्शनिक सप्रदायों से ऐसा वाध दिए गए कि उनका पूरा व्यक्तित्व उजागर नहीं 
हो सका। पर जो कवि उन सीमाओ से लड-झगड सके, वे वहुत आगे गए 
और राम, धृष्ण को उन्होने नया ब्यवितत्व दिया--मध्यवालीन सामाजिक 
परिप्रेक्ष्य में) 


मध्यकाल और राम की सामाजिक्ता 


सध्यकालीन समाज सस्क्ृति का मुख्य प्रकाशन इन चरितनायकों की कथा के 
माध्यम से हुआ । इसलिए हसारे लिए यह उपादेय है कि हम देखें कि आखिर 
बवियों ने इन्हे किस रूप मे गढा है। रामकथा के रूप मे बराबर परिवर्तन होते 
रहे है और जब मध्यकाल मे राम को केंद्र मे रखकर काव्यरचना को जा रही थी 
तब इतिहास, समाज के दवाव अपनी सक्रिय भूमिका में मौजूद थे। इसीलिए 
बाल्मीकि, भवभूति और तुलसी के राम में अतर आ जाता है केयोकि उनरी 
“चनाओ के सामाजिक परिवेश मे पार्थक्य है! तुलसी के राम मध्यकालीन 
समाज में एक लोकधर्मी कथानायक के रूप मे अवतरित होते है जैस कवि एक 
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समानातर नेतृत्व अथवा आध्यात्मिक सम्राट की तलाश कर रहा है जो क्षेत्र- 
जिस्‍्तार में ६चि नही लेता, वैभव से चमत्कृत नहीं करना चाहता और न 
-रोब-दाव से आतक्तित करने वी इच्छा हो उसमे है । राम राजभवन में रहकर भी 
सर्परत है; विश्वामित्न के आश्रम मे जाकर राक्षसो का वध करते हैं और प्रिया 
भी उन्हे आसानी से नही मिल पाई। सीता को राम ने गहरे सघ्प मे पाया था 
ओर तुलसी ने उस स्थिति का वर्णेन किया है जब धनुभंग हो जाता है तव कायरो 
की व्या प्रतिक्रिया होती है और साधुराजा उन्हे कैसे समझाते है * 
तब सिय देखि भूप अभिलापे। कूर कपूत मूढ मन माखे ॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जह तह गात वजावन लागे॥ 
लेहु छडाई सीय कह कोऊ। धरि बाधहु नूप बालक दोऊ।॥ 
तोरें घनुप चाड नहिं सरई | जीवत हमहिं कुअरि को बरई॥ 
जौ विदेह कछु करे महाई । जीतहु समर सहित दोठ भाई ॥ 
साधु भूषपि बोले सुनि वानी । राजसमाजहिं लाज लजानी ॥ 
बलु प्रताप वीरता बडाई। नाक पिनाकहि सग सिधाई ॥॥ 
सोइ सूरता कि अब क्हु पाई । अस वुधि तौ विधि मुह मसिलाई ॥ 
देखहु राम नयन भरि तजि इरपा भदु कोहु। 
लखन रोपु पावक प्रबल जानि सलभ जनि होहू ॥० 
कवि का उद्देश्य मध्यकालीन सामतवाद पर तीखी टिप्पणी करना भी प्रतीत होता 
है, जो खोखले अहकार पर जीता है और वह राम को इन सबके विरोध में एक 
आए चरिततायक के रूप म उभारता है। नायक की सीमा यह कि वह राजजन्मा 
है ओर उसका वैशिप्टूप सलामत है। राम की सघर्पगाथा को प्राय भुला दिया 
जाता है क्योकि मध्यकाल के रामभवतकवि प्राय उनवे अवतारी रूप का बार 
वार उल्नेख करते हैं । कथा के आरभ से ही पाठक, ध्ाता लगभग भाश्वस्त रहते 
हैं कि राम की विजय निश्चित है । जहा जहा राम जाते है. मेघ छाया करते है 
देवता फूल वरमाते हैं, आकाश मे दुदुभी वजती है आदि । पर इस अलौकिकता 
के घाटर एक मानव राम है जिसे तुलसी ने गढा है, मध्यकालीन सामाजिक सदभों 
के परिप्रेक्ष्य मे । तुलसी अपने समय, समाज से सतुप्ट नही हैं और जाहिर है, कि 
समती ढाचे में अपने सार्थक कवि को किसी छोटे-मोटे समझौते वे विसेध में 
खड़ा हुआ पाते हैं। इसीलिए उन्होंने राम को जननायक बनाया, एक नए 
आध्यात्मिक सम्लाट के रूप मे उनकी बल्पना की, जो राज्य पाकर भी उसे ठवरा 
देते हूँ, पूरी जिदगी राक्षतों से लडने मे विताते हैं । रामराज्य की कत्पना आदर्श- 
चादी है, यूटोपियन, पर तुलसी सामती शासन के विपरीत एक नए समाज का 
धादा बनाते हैं जहां “नहिं दरिद्र कोड दुखी न दोना। नहिं कोउ अवुध न 
अच्छनहीना ।'* यदि हम राम की जीवनी से साक्षात्वार बरें ती ज्ञात होगा कि 
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वह एक सघर्षगाधा है, पर वेयवितक सही, सामाजिक। उन्होंने विसी महते 
सामाजिव' आशय के लिए उसका वरण किया है, जब लद्षमण वे लिए विलाप 
बरते हुए भी राम वो शरण में आए हुए वा ध्यान है. दा है कहा विभीपन की 
गति रही सोच भरि छाती ॥# 


राम वा मानवीबरण तथा सामाजिक दायित्व 


राम सामाजिद' दावित्व वे एहसास से उपजनेवाले चरितनायक हैं--मध्यवालीन 
सामती विलास को सलकारते हुए। यद्यपि उनव्रा जन्म स्वम राजा वे धर हुआ 
था, पर राजपाट छोड़कर वह वन यी ओर प्रस्थान बरते हैं: 'हरप, विधाद न 
हृदय कछु पहिरे वलवल चीर |” 'कवितावली' के 'मयोध्याकाइ' मे आरभिक दो 
छट्दो में पुनरावृत्ति बी गई है “राजिवलोचन राम चले तंजि बाप को राज वठाऊ 
की ताईं --एक सहज अनासवित भाव । मध्यरालीन वर्गभेद वा उल्लेय करते हुए 
इतिहासकार स्वीकारते हैं कि एक ओर भोगविलास म उतलझा उच्चवर्ग था, टेसरी 
ओर जीवनयथार्थ से जूझते सामान्यजन । इरफान हथीय वा बहना है वि मध्य- 
फाल के जो बृतात मिलते हैं उनके आधार पर बहा जा सकता है कि किसानो वे 
पास रहने के लिए घास-फूस बी झोपडिया भर थी । और दूसरी ओर राजाभ्य 
में पलनेवाला सामती समाज जिस इतिहासकारों ने अवबर के समय में मतसब- 
दारी व्यवस्था के रूप में विकप्तित होते देखा है। राम सामती थ्यवस्था की उपन हैं 
दशरथ बे बेटा हुआ है तो सारे सामती तौर-तरीके अपनाएं जाते हैं--पढितेजी 
आ गए, झुडली बन रही है, ग्रह नक्षत्र विचारे जा रह हैं. “अवध आाजु आगमी 
एकु आयो ।'** पर तुलसी अपने राम मा प्रजातत्नीररण भी करना चाहते हैं। 
इसीलिए 'कवितावली म सोहर, मगलगाव, वधावा आदि वा विस्तृत उपयोग है। 
रामजस्म राजमहल तक सीमित नही रहता ओर राजवुमारजन्म के समय मध्य- 
कालीन सामती परिवेश मे डुग्गी पीटकर घोषणा करा दी जाती थी, पर एक 
अतर है। रामजन्म के समय प्रजाजन सहजभाव स॑ सम्मिलित हैं कोई विवशता 
नही है फरमान जारी नही हुआ है। यही स्थिति रामविवाह, रामराज्याभिषेक 
की पल्पना तथा राम के अयोध्या लौटने पर है--राजसी उत्सव का समाजीकरण। 
मह दृश्य अधूरा रह जाता यदि चरितनायक राम के दुख विपाद मे सामात्य- 

जन शरीक न होते। तुलसी न इसवे असरूय वरुण दृश्य उरेहे हैं--वनवास की 
सूचना से सारी प्रजा विपादमग्न हो जाती है और जब राम-सीता चले जाते हैं 
तो 'विकल वियोग लोग पुरतिय कहै, अति अन्याउ अली ।'** इस सदभे मे 
वनमार्ग के अपरिचित प्रामजन की प्रतिक्रियाएं विश्येप रूप से दृष्टव्य हैं, जिन्हे. 
तुलसी ने विस्तार दिया है। आम की सहजस्वभावा नारिया पहले राम-सीता- 
लद्ष्मण के सौदयें पर मुग्ध होती है, उनसे जुड जाती हैं. 'मरकत-कलधौत-बरन, 
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काम-कोटि-काति हरन' कहती हैं, इस रूपराशि को जीभर निहार लो .'सखि, 
नीके के निरखि कोऊ सुढि सुदर बटोही'भ । 'गीतावली' के एक पद मे उन्हे 'त्यी” 
कहा गया है, कवि के अवचेतन मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश विद्यमान है ।* तुलसी ने 
ग्रामजन के इस प्रसंग को सामान्य कृपक्समाज की प्रतिक्रियाओं के लिए तो इस्ते- 
माल किया ही है; वह राम-लक्ष्मण सीता को लोकजीवन से सीधे ही जोडते हैं । 
इसीलिए उनके चले जाने पर ग्रामजन उनका सादर, सस्नेह स्मरण करते है 

जब तें सिघारे यहि मारग लखन राम, 

जानकी सहित तब तें न सुधि नही हैं । 

अवध गए धौं फिरि, केधों चढें विन्ध्यगिरि, 

कैधों कहु रहे सो कछू न काहू कही है ।?” 
राम का व्यक्तित्व सघर्धों मे खुलता है और वन मे आकर उसे सपूर्ण दीप्ति मिलती 
है। निर्वासित राम, प्रिया का हरण, लगभग अकेले, पर यही उनके व्यक्तित्व की 
परीक्षा का क्षण है और वानरी सेना का साहसपूर्ण सगठन उनेकी इसी साहसी 
योजना का उपक्रम है। भध्यकाल स गुजरते हुए तुलसी के राम जानते हैं कि 
जीवनसघर्ष यो ही अकेले नही जीता जा सकता, इसलिए वह एक सामाजिक 
पोजना बे” अ्तगंतत क्रियानील होते हैं, जिसमे वानरी सेना एवं महत्वपूर्ण इकाई 

। प्राय भवितमार्गी रुझान के कारण वन के आदिवासियो, बानरों आदि की 

सामाजिक भूमिका भुला दी जाती है, पर राम का समाजीकरण करते हुए तुलसी 
इस दिशा मे सावधान हैं। हनुमान उन्‍्ह केवल इसलिए प्रिय नही हैं वि वह भरत 
के बाद भव्ले महत्वपूर्ण भक्त हैं, पर राम के सामाजिक संघर्ष म वह उनके 
सर्वाधिक समर्थ विश्वसनीय चरित्र हैं। उत्तरकाड मे राम वानरी साथियों को 
सराहते हैं 

परम प्रीति समीप बैठारे । भगत सुखद मृदु वचन उचारे ॥॥ 

तुम्हे अति कीन्हू मोरि सेवकाई । मुख पर केहिं विधि करों वडाई ॥ 

ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम्र हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 

अनुज राज सपत्ति बंदेही । देह गेह परिवार सनेही ॥ 

सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना । मूपा न कह मोर यह बाना॥। 

सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरें अधिक दाम पर प्रीती ॥४० 
निश्चय ही रामरएव्य के रदपितए, विशेषतयर ठुलरसीए जैसे सपम्िव सरोज के 
कवि, राम को मध्यकाल के एक नए नायक के रूप मे प्रतिष्ठित करना चाहते हैं ४ 
पेह बात दूसरी है कि यहा कवि को भव्तिचेतना बराबर सक्रिय है, पर उसके मूल 
में मामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि मौजूद है ॥ इसीलिए राम देवत्व के बावजूद कुछ 
स्थलों पर सहज मानवीय भूमि पर आते हैं, जैसे लद्मण के मूछित होने पर उनकी 
पीद। वे समीक्षम जो राम के व्यक्तित्व को लोकधर्म से जोडकर देखते हैं, इस 
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बात का आग्रह करते आए हैं कि उनके लोक्रक्षक चरित्व,पर अधिक ध्यान रखना 
चाहिए। आचार्य शुक्ल ने इस वात पर बल दिया है 'कि तुलसी ने रामचरिठ के 
सौंदर्य द्वारा जनता को लोकधर्म वी ओर आइष्ट किया। इसीलिए राम सर्देव 
न्याय के पक्षधर हैं, अन्याय के विरोध म डटे हुए । समुद्र के प्रति जब उनकी त्रोघ 
आता है तो वह लगभग वाल्मीकि के राम की तरह आत्रोश व्यक्त करते हैं। 
वाल्मीकि के राम कहते हैं. शाति, क्षमा, सरलता, प्रियवचन जैसे ग्रुणों वो दुष्ट 
सज्जन के दुर्गुण मान लेते हैं।** तुलसी के राम अपने क्रोध के क्षणो मे सामाजिक 
जीवनदर्शन जँसी बात कहते है 

सठ सन विनय कुदिल सन प्रीती | सहज कृपन सन सुदर नीती ॥ 

ममतारत सन ग्यान बहानी । अति लोभी सन विरति बानी ॥ 

ऋरेधिहिं सम कामिहि हरिक्था | ऊमर बीज बए फल जथा ॥ ४ 


राम . मध्यकाल के जननायक 


मेरा बिचार है कि तुलसी भक्ति के माध्यम से मध्यकाल के लिए जिस नए जीवन- 
दर्शन की तलाश कर रहे थे, उसके व्यावहारिक पक्ष के लिए उन्होंने राम की 
सामराजिक्ता को बार बार उजागर करने की चेप्टा की और अपने चरितनायक 
को अधिक से अधिक लोकोन्मुख किया। उनम जो अलौविक्ता है, वह भी मध्य 
कालीन परिवेश की उपज है, पर राम की सामाजिकता को सामान्यजन स्वीकारते 
हूँ, उन्हे अपना जननायक मानते हूँ 

सीता लखन सहित रधुराई। गाव निकट जब निकसहिं जाई |! 

सुनि सब बाल वृद्ध नरतारी । चलहि तुरत गृह काजु विसारी ॥ 

राम लखन सिय रूप निहारी | पाइ नयन फल हो हि सुखारी ॥ 

सजल विलोचन पुलक सरीरा | सव भए मगन देखि दोड़ बीरा 

वरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी | लहि जनु रकनन्‍ह सुर मन ढेरी ॥ 

एकन्ह एक वोलि सखि देही । लोचन लाहु लेहु छत एही ॥ 

रामहि देखि एक अनुरागे। चितवत चले जाहि सग लागे ॥ 

एक नयन भग छवि उर आनी । होहिं सिथिल तन मन बर बानी ॥ 

एक देखि मग छाह भलि डासि मृदुल तृन पात । 

कह॒हिं गवाइअ छिनुकु श्रमु गवनव अवहि कि प्रात ॥/ 
राम पर देवत्व का अतिरिक्त आरोपथ मध्यकालीन भवितवेतना की सीमा हैः 
जिसमे क्यीर जैसे जुझार कवि को भी 'दुलहिन गावहु मगलचार । मोरे घर आएं 
राजाराम भरतार” जैसे आध्यात्मिक रहस्यवादी भक्तिरति के पद निभित करने 
पड़े | कितु रामकाब्य मे चरितनायक का यदि सही रूप उभारा जाए, तो जब तक 
“उसम मधघुरा भक्ति का अतिरिक्त प्रवेश नही हो गया, तव तक वह सास्क्रतिक 
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चेतना की अगुआई करनेवाले नायक हे । मूल्यो के स्तर पर तुलसी के राम मध्य- 
काल के सामती भोगवाद को ललकारते है--स्त्रियो के प्रति सहज भादरभाव, 
"जे सपनेहु परनारि न हेरी', एकपत्नीव्रत का पालन, वन के सघर्पभरे जीवन को 
वरण, अन्याय का विरोध और रावण को चुनौती देते हुए विभीषण से विजयरथ 
की चर्चा--सत्य, शील, धैये, वल, विवेक आदि ॥४१ राम को तुलसी कई बार नए 
सप्नाट के रूप मे प्रतिष्ठित करते हैँ और उनके लिए वे विरुद काम मे लाते है जो 
शहशाह के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, जिसम “गरीबनिवाज' उन्हे सर्वाधिक प्रिय 
है। वया ? इसके द्वारा कवि व्यजित करना चाहता है कि शासक वही वरेण्य है 
जो प्रजा को सतान के समान मानता है । इस सदर्भ म॑ वह राम को केवल व्यक्ति- 
गत ब्राणदाता नही कहते, उन्हे बडी सामाजिकता से जोडना चाहते है । कहते हूँ 
राम ही मेरा साहिब है, उससे मागना, मागना क्या : 'तू गरीब को निवाज, हो 
गरीब तेरी। बारक कहिए कृपालु तुलसिदास मेरो ।/ मध्यकालीन कलिकाल से 
सत्स्त होकर वह राजा राम का स्मरण करते है, कहते है 

विनती सुनि सानद हेरि हसि करुना-वारि भूमि भिजई है। 

रामराज भयो काज सगुन सुभ राजा राम जगत-विजई है।॥। 

समरथ बडो सुजान सुसाहिब सुकुत सेन हारत जितई है। 

सुजन सुभाव सराहृत सादर अनायास सासत बितई है ॥॥ 

उचपे थपन, उजार वसावन, गई वहोर विरद सदई है । 

सुलसी प्रभु आरति-आरतिहर, अभय वाह केहि केहि न दई है ॥५ 
राम को सर्वोपरि सम्राट, राजा कहा गया है--समाज मे उच्चतर मूल्यों के 
सस्थापक। तुलसी बहते हैं कि मैंने भूमिपाल, व्यालपाल, नाकपाल, लोकपाल 
सबके जी की थाहू ले ली, पर सबको सेवा-टहल सुहाती है, एक प्रकार की 
सध्यकालीन दरवारी चादुकारिता, पर मैं तो केवल महाराज राम के प्रति 
शरणागत हू 

रीति महा राज की नेवाजिये जो मागनो सो, 

दोप-दुख दारिद्‌ दरिद्र के क॑ छाडिये। 

नाम जाको कामतरु देत फल चारि, ताहि, 

तुलसी बिहाइ क॑ बबूर रेंड गोडिये 

जाच॑ को नरेस, देस देस को कलेस करे २ 

देहै तो प्रसन्‍्तर कूल बडी वडाई वौडिये । 

कृपानाथ लोकनाथ नाथ सीतानाथ, 

तजि रघुनाथ हाय और काहि ओडिये २९८ 
यही रहस्य खुलता है कि अक्वर जैस उदार शासक, सुलहकुल दीनइलाही की 
पैल्पना करनेवाले मे दरवारिया को सूची म तुलसी अथवा उन छेंसे कवि अनुप- 
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के छोटे टुकड़ो पर जीनेवाले किसान जो भमध्यकालीन सामतवाद का बोस ढोते हैं, 
और गोघन उनका अवलब, इसीलिए मधुवन, ग्वालवाल, दधिमाखन के असझ्प 
चित्त । माखनलीला वेवल दाशंनिक अनुवध नही है, वह मध्यकालीन ब्रजभूमि की 
उपज भी है जहा कृषि-चरागाही सस्कृति की भ्रधानता थी। हमारे सास्कृतिक 
अध्ययन के लिए यह उपयोगी तथ्य है अन्यथा कृष्णकवि भवित-अध्यात्म से बाहर 
नही लाए जा सकेंगे। सूर जैेस जागहक कवि मानवीय, सामाजिक आशय से 
सबद्ध हैं और उत्होने ब्रजभूमि के मग्रथ्यम से किसानी-चारागाही सस्कृतिको 
उजागर करना चाह है। एगेल्स ने जर्मनी मे किसानयुद्ध की भूमिका पर विधार 
करते हुए लिखा है कि छोदे छोटे खेतों को जोतते-वोते किसान रेहन के बोश्न से 
दबे रहते है और जहा भी मझ्ोली और बडी जागीरो का बोलवाला है, वहा गावो 
में खेतिहर मजदूरवर्ग ही सबसे बहुसख्यक वर्ग है।*' भारतीय मध्यकाल में लग- 
भग यही स्थिति है । 

मध्यकालीन ब्रजसस्कृति के दो पक्ष हो सकते हैं. नगरसभ्यता जिसका प्रति- 
निधित्व मधुरा करती है और जिसे गोपिया अपनी त्रासदी पीडा से जोडती हैं। 
उद्धव से कहती हैं मथुरा काजल की कोठरी है, जो आता है वही छल्ली कपदी ।” 
गोपियों मथुरा की वागरिकाओ को कोसती है, कुब्जा पर व्यंग्य करती है, उद्धव 
से कहती हैं. हमे तो कृष्ण की सरसगाया सुनाओ--हम तो भोली-भाली खालिनें 
है, तिशकार की चर्चा मथुरा ले जाकर करो, जहा ब्रज की चतुर नगरनारिया इसे 
भ्रहण कर सकेगी ।४ सुर की रचनाओ मे जो ब्रजमडल उपस्थित है वह ग्रामजन, 
कूपकसमाज और चरवाहो की जिंदगी का समाज है, सीधा सादा, सरल, 
निएछल । इतना अवश्य है कि सूर की भक्ति चेतना ओर सवेदनभरी दृष्टि प्राय, 
भावुक दृश्य ही उभारती है और उनकी सघर्षगाथा यहा अनुपस्थित रह जाती है। 
पर सूर की सर्जवशीलता यह कि ब्रजमडल का लगभग समूचा सास्कृतिक जगत 
अपने सस्कारो, त्यौहारो, जीवनचर्या की कुछ झाक्यों और शब्दावली के साथ 
यहा प्रवेश कर जाता है । 

सूर कृष्णजन्म के साथ ही विभिन्‍न सस्कारो का वर्णन करते हैं, जो कि लोक- 
जीवन मे प्रचलित थे। राजा नद के धर बेटा हुआ है तो सारी प्रजा उसमे 
सम्मिलित है । दान-दक्षिणा आरभ हो जाती है, एव. रगभरा माहौल। दाईं को 
कचनहार दिया गया है, फिर भी वह पूर्ण सतुष्ट नहीं और नारूछेदन में 
विलव (४ नामकरण, अलप्रादन, वर्षणठ, कनछेदन, कलेवा आदि बे सभी प्रसगो 
को सूर मे लिया है क्योकि गरीबी के वावजूद वे सामान्यजन वे जीवन में समाएं 
हुए थे और फिर यहा तो राजा के बेटे का जन्म हुआ है, युवराज आए है। इन 
प्रसगो को सूर ने बेवल वर्णनात्मक ढग से कह भर नही दिया है, वरन उन्हें उत्सव 
के रूप मे देखा है, उनमे सरसता उपजाई है । ज्योतिषीजी कृष्णजन्म का समावार 
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सुवकर उपस्थित हैं और सारी गणना के साथ कुंडली तैयार करते हैं'" जिससे 
मध्यकाल्ीन हिंदू सस्कारो तथा नियतियादी आस्था का श्ला्ास मिलता है । सूर 
ने इसीलिए कृष्णणाथा मे जनता के लोकविश्वासो को प्रश्नय दिया है, यद्यपि एक 
बार कृष्ण का देवत्व स्वीकार लेने पर उनकी स्थिति गौण हो जाती है। मागलिक 
अवसरो पर वदनवार बाघता, चौक पूरना, मागलिक कलश, वेदध्वनि, मुहूर्त, 
लग्न आदि की चर्चा है। कई वार ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए गए है, जेसे बधाई मे : 

सिर पर दूब धरि, बँठे नद सभा मधि द्विजनि कौ गाइ दीनी बहुत मगाइक। 

कनक को माट लाइ, हरद-दही मिलाइ, छिरके परस्पर छल-बल धाइ के ९ 
ब्रज के उत्सवो को सामाजिकता प्रदान करना सूर के काव्य को जनसामान्य से 
जोडता है। प्राय वसत, होली आदि के आध्यात्मिक अर्थ खोजकर प्रसग का 
सरलीकरण किया जाता है पर कवि जिस ग्वालसमाज को केंद्र मे रखकर काब्य- 
रघना कर रहा है, उसके मुफलिस जीवन में ये उत्सव आमोद-प्रमोद के इने-गिने 
रगभरे क्षण हैं। इनमें एक पल के लिए ही सही, वह अपने अभावों की दुनिया से 
देखबर हो जाता है । ब्रजभूमि मे दधिकाधौ का विशेष महत्व है जो सीधे ही ग्वाल- 
सस्कृति से जुडा हुआ है---दही, हल्दी मिलाकर अतिथियों का स्वागत । गोवर्धत- 
पूजा भी ब्रजभडल का स्थानीय उत्सव है, जिसकी ओर हम सकेत कर आए हैं । सूर 
ने इसे विस्तार दिया है और उसे एकसी से अधिक पद दिए हैं बयोकि वह इसके 
माध्यम से कृष्ण का लोकरक्षक रूप भी उभारना चाहते हैं । पर इसे इद्र के प्रति 
विद्रोह के रुप मे भी देखा जा सकता है। कृष्ण कहते हैं गिरिराज गोवर्धन बडा 
देव है, इसी को पूजो, देवराज इद्र को नहीं ।९ आशय है कि पृथ्वी के देवता को 
'पजना चाहिए, आकाश के अदृश्य देव नही । इस विद्रोह का परिणाम है इद्र का 
त्रोध, भयकर जलप्लावन और फिर वही गोवधन उनकी रक्षा करता है, जिसका 
पजत हुआ था। सूर इस माध्यम से जड परपराओ की चुनौती देते दिखाई देते हैं 
ओर लोकरजक दृष्ण का रक्षक रूप उजागर करते हैं। 

सूर में फाग के दृश्यो की बहुलता है और इनको इतना व्यापक रूप मिला 
कि रामकाव्य पर भी इसका प्रभाव पडा। इसी क्रम में झूलन-वसतलीला आदि 
के शूगारी दृश्य भी हैं। सावन के दिनो मे झूले झूलना ब्रज की लोकप्रिय दृश्या- 
बलि है और इसी परपरापालन के लिए कृष्ण को पालने पर झुलाया तक' जाता 
है। हिडोते के अनेक पदो मे सूर ने माधुयंभरे दृश्य उभारे हैं : 'जमुना-पुलिन 
रेध्यों हिडोर० “झूलत स्पाम स्थामा सग”'* | बसत मे ब्रज की प्रकृति एक नया 
सौंदर्य पा जाती है, कोकिल के मीठे शब्द, मानो कामदेव जागा है। ऐसे माहौल 
मे रसिकेशवर कृष्ण ही नहीं, सभी वसतमय हो जाते हैं भौर इस पीढिका पर 
परता हुआ फागुन तो सबवो जैसे पागल कर जाता है। सूर ने इसे सा्वेजनिक 
सप दिया है। सभी उसमे सम्मिलित हैं . हरि सग खेलति हैं सब फाग” । कवि 
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ते फाग की रचना करते हुए लोकगीती का भरपूर उपयोग क्या है, जिससे ज्ञात 
होता है कि वह लोकजीवन मे कितना गहरे उतरा हुआ है । सूरसागर के कई पद 
इस दृष्टि से लोकगीतो का अनुसरण करते है यद्यपि उसे काव्यरूप दे देते हैं।* 
सौसे अधिक पदो मे सूर ने झूलत, वसत, होली का वातावरण प्रस्तुत किया है। 
इनमें संगीत, नृत्य, आनद, उल्लास, रग, अवीर, गुलाल आदि का रंगजगत है 
और निम्नलिखित पद मे सब सम्मिलित हैं : 

खेलत फागु कुबर गिरिधारी । 

अग्नज, अनुज, सुवाहु, श्रीदामा, ग्वाल वाल सव सखा<नुसारी 

इत नागरि निकसी घर घर ते दे आगे वृषभानु दुलारी 

नव-सत सजि ब्रजराज-द्वार मिलि प्रफुलित बदन भीर भई भारी ॥% 


सामान्यजन की हिस्सेदारी 


सस्क्ृति के निर्माण मे कई बार अभिजातवर्ग को प्रमुखता दी जाती है, पर 
भारतीय जीवन में कपक्क समाज की वहुलता है और वह सस्कृति की पुनरंचना 
मे कौन सी भूमिका निभाता है इसे प्राय भुला दिया जाता है सूर मे कुपक- 
समाज, विशेषतया ग्वालजन की मुझप भूमिका है और वे कृष्णगाथा के अनिवार्य 
उपादान है। क्षत्रियवंशी कृष्ण भी गोकुल पहुचकर उस कृपकसमाज तथा ग्वाल- 
जीवन में समरस हो जाते है। राधा के भ्रसग मे कहा जा चुका है कि विद्वान यह 
भी अनुमान वरते हे कि सभव है यायावर आभीरो की जाति में वह इष्टदेवी रही 
हो। गुजरात मे आभीर सक्रिय थे, पर लोग उन्हे वब्रजमडल तक ले जाते हैं। पशु- 
पालन पर आश्रित यह ग्वालमंडल कृपकसमाज का अंग है और सूर ने अपने 
काव्य में इसे पूरी निष्ठा से व्यक्त किया है। शोधकर्ताओं ने कृष्णकाब्य की सपूर्ण 
शब्दसूची देकर सास्‍्कृतिक दृश्य स्पष्ट करने का प्रयत्त किया है । 

सूर कृष्ण के लोकरंजक रूप को अधिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए सक्षेप 
में उनका जन्म दिखाकर उन्हे गोकुल पहुचा देते है और यहा लगभग भारभ से 
ही वे कृपक-चरबाह। समाज के बीच लीलारत है। नद यादवो के राजा हैँ, 
इसलिए कृष्णजन्म के समय सारा ग्वालमडल आनद मनाता है । घोषणा कर दी 
जाती है 

आज बन कोऊ वे जनि जाइ। 

सब गाइन वछरनि समेत, ले आनहु चित्न बनाइ |! 

ढोटा है रे भयो महर के, कहत सुनाइ-सुनाइ | 

सवहि धोष मैं भयो कुलाहल आनन्द उर न समाइ ॥%7 
सूरसागर में ग्वालवाल, गोपिकाए, गौए, बृदावन, चरागाह, दूध, दधि, माखन 
सब कृषि चरागाही सस्कृति को उजागर करते हूँ ज्ौर प्राय, भक्ति तथा 
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वध्यात्म वी चर्चा मं सामान्यजन वे इस परिवेश वो भुला दिया जाता है | माना, 
बुण मे देवत्व है, पर वह सामान्यजन के बीच सहज भाव से विहार करते है-- 
समेरस होवर लगभग अपना पार्थवय खो देते हैं । और यदि चह देवत्व मड्ित न 
होते तो भी जननाथक रूप में उनका यह प्रजातात्िक व्यवहार सराहनीय है। 
मा्नचोरी, रासब्रीडा आदि के प्रसग मे कृष्ण वा जो जनतालिक रूप उभरता 
हैं, उप्ते नही भुलावा चाहिए । मेरा विचार है कि दार्शनिक मतव्यो से भी अधिक 
साछ्तूतिक तथ्य इसमे सन्निहित है और इस दृष्टि से कृष्ण की लीलाएं लोक- 
जीवत से विच्छिल्त नही हैं, यद्यपि उनका आशय उदात्त है। 
ग्वालबाल, ग्ोपियों के अनेक दृश्य उभारकर और कूप्णगाथा का मुख्य 
पात्र बनाकर सूरने गोवों को भी उसका एवं अभिन्‍त अग बना लिया है। 
व दावन का गोचारण सूरसागर का एक प्रिय प्रसम है। कृष्ण उत्साहित है कि 
गाय घराने जाऊंगा “व्‌ दावन के भाति भाति फल अपने कर मैं खेहीं।४१ किसान 
अयवा घरवाहे की (जिंदगी कि ग्वालिन भोजन लाई है और सान सान कर दधि 
भाव साया जा रहा है (४१ क्षपनी गायों के प्रति कुष्ण वी ममता है, वह कहते है * 
मैं अपनी सेव गाइ चरेही।"० सुर गायो को सचेतन कर देते है. मुरली वा शब्द 
युनते ही दे दौडी चणी आती है और गाए भी अनेक प्रकार दी धोरी, धूमरि, 
राती शेंठी, चिन्हौरी, पियरी, मौरी गोरी, गैनी, पैरो, कजरी आदि ।! कृष्ण 
वालजन वे बीच किसतान-चरवाहे का रप धारण व रते है. “कान्ह वाधे कामरिया 
पारी, लबुट लिए बर घेरे हो।?* कृपत-चरवाहा जीवन चिह्नित करते हुए सूर 
मे उसने जीवनदृश्य उ मारकर उसे अधिदाधिर' प्रामाणिक बनाना चाहा है और 
गजावनो तो लगभग वही से धराप्त वर ली है। बुपवजीयन वा उपयोग एवं 
भार्यनापद मे है 
प्रभु जू, यों बीन्हीं हम खेती । 
बेजर भूमि, गाउं हर जोते, अरु जेती की तेती ॥ 
वा क्रोध दोड बैल बली मित्रि रजन्तामस सर वीन्ही । 
अति बुचुद्धि मन हावनहारे गाया जूआ दीन्ही ॥॥ 
इदिय बूल-फिसान महास्‌न-अग्रजन्वीज वई। 
जत्म जन्म वी विपय-वासना, उयजत लता नई* * 
इन पद में अधिकारी, जमानत, पटवारी, कटाई, लूनाई, वर्षा आदि का उपयोग 
झा है दिगमे बुपफसमाज उजागर होता है। निर्मला सबसेना ने 'सूरसागर 
कक में बूपि सवधी शब्दों का विवेचन जिया है। बास्तव से सूर अथवा 
वालीन अन्य प्रमुष कष्णभकत क वियो का मुल्य जाधार ही बुपव-चरवाहा 
पमाब है जिसकी अभिव्यवित विचित रूमानीदगस हुई है। हम स्वीवारते हूँ 
* बेजमडल अपने ययाण में यहा यम उपस्थित है बयोहि दुष्ण का सरम रूप 
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इसका अधिक अवसर भी नही देता | शोधकर्ताओ ने कृष्णकाव्य से शब्द सकलित 
करके उतके वर्गीकरण के द्वारा ब्जसस्कृति के विभिन्‍त्र उपादानों की चर्चा की है, 
जिससे सकेत मिलता है कि कवि अपनी भूमि से कितनी गहराई तक जुड़े है। 
हमारा प्रयोजन उस्त शब्द समूह की पुनरावृत्ति करवा नही है, हम उस सामाजिक- 
सास्ऊृतिक चेतना को रेखाकित करना चाहते हैं जो राम-कुष्णकाव्य मे सक्रिय 
है। अप्टछापी कवियों के अतिरिक्त बल्लभ, चैतन्य, निबार्क, हरिदासी, 
राधावल्लभीय सप्रदाय के अन्य कवियों की रचनाएं कृष्ण के रसिक रूप को 
उभारती है । 


नागर परिवेश और रचना 


राम क्ृष्णकाव्य जिस मध्यय्ाल से यात्रा करता है उसमे समाज दो स्पष्ट भागों 
में विभाजित है और बीच मे कही एक छोटा सा मध्यवर्ग भी। शहशाह को केंद्र 
में रखकर विकास पाता सामती समाज, उच्च अधिकारीवर्ग, सामत दरवारी, 
मनसवदार, सुबेदार, जागीरदार, अमीर-उमरा, जमीदार णादि और इतवी 
विलाम सामग्री जुटाने के जिए व्यापारीवर्ग । इतिहासकारो ने स्वीकारा हैं कि 
मध्यकालीन शासक अपने चारों ओर जो सामती व्यूह बना रहे थे, उसके कारण 
नगरो का अधिकाधिक विकास हो रहा था और क्रमश एक नगरसभ्यता पनप 
रही थी। राजदरवार को हम मध्यकालीव उच्चवर्ग के हितो का रक्षव' प्रतीक 
कह सकते हैं। सल्तनतकाल मे प्राय मुसलमानों वा प्रवेश था, पर धीरे धीरे 
हिंदुओ को भी सम्मिलित क्या जाने लगा और अवबर ने इसे सर्वाधिक प्रश्नय 
दिया। इस प्रकार जातीय सीमाओं को तोडते हुए सामती समाज का सगठन 
राजाश्य में हुआ। हुमायू पर फारमी प्रभाव का उल्लेख किया जाता है और 
उसकी सपूर्ण सहिता मुगल दरबारों म दुहराई जाने लगी, एक औपचारिक 
अभिजातवर्गीय वातावरण । यहाँ तक कि राजदरबार की रस्म निभाने के लिए 
कई बार दरवारियो को स्वय पर बहुत दवाव डालना पढ़ता था। 

सामतो, अमीर-उमरा आदि का तववा मध्यकालीन भारतीय इतिहास 
में क्तिना शवितशाली था, उसकी ओर सकेत किया जा चुका है| इतिहासवार 
कहत हैं कि अलाउद्दीत ने इस विशिष्टवग के खतरे को पहचाना और इसीलिए 
उसने हिंदू उमरा भी बनाए | मुहम्मद तुगलक ने वाहर से उमदा बुलाने वी कोशिए 
वी ।7+ उच्च सामतवर्ग के लिए जिस विलासी जीवन की लगभग अनिवायंता 
थी, उसकी पृति के लिए नगरसभ्यता निमित हुई ४१४ अमीर उमरा के वेशशीमती 
कपड़े, उन पर सोना, चादी, जरी का काम आदि / नगरी के निर्माण में मध्यकाल 
में जिस नए स्थापत्य को विवास मिला, उसकी अपनी भूमिका है और राजमहल 
तो जैसे स्वय एक सपूर्ण नयर । सचाई यह है कि मध्यवालीन सामती उच्चवर्ग वी 
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(एक अपनी पूरी जिंदगी थी--विलास मे मग्त, और इसके विवरणो मे जाए बिना 
कह जा सकता है कि कला, स्थापत्य, नगरसस्क्ृति, शिल्प रचना आदि को 
उनप्ते प्रथय प्राप्त हुआ, उसने उन क्षेत्रों म नए उत्वर्पे दिए। नूरुल हसन की 
ट्णणी है कि सास्कृतिक क्षेत्र मे शाही दरवार और जमीदारों के निकट सबंधा 
है कारण मध्यवाल मे विभिन्‍त क्षेत्रों, जातियो तथा नगर ग्राम सभ्यताओ के बीच 
एफ सास्कृतिक मेल-जोल स्थापित हुआ (?* यद्यपि यहीं उनकी माकसंवादी दृष्टि 
पामतवाद के अतविरोधो की ओर भी सकेत करती है. स्वयं सामता की अपनी 
पहलाशाक्षाएं। 

द मध्यकालीन सामती नगरसभ्यता भक्तिकाब्य, विशेषतया राम-कृष्णकाव्य 
में हिसत प्रकार भाई है, इसके विषय मे शोधकर्ताओं ने काफी परिश्रम करने सामग्री 
बुराई है और लगभग एक शब्दकोप ही तैयार कर दिया है। इसमें उन असख्य 
गधों की सूची मित्र जाती है--तीज-त्यौहार, टोना ढोटका, बस्त्ध आभूषण, 
रोजमर्रा के उपयोग का सारा साज-सामाते । पर हमारा प्रयोजन उस सामाजिक 
सास्वतिक़ चेतना का सकेत करना है, जिसकी अभिव्यक्ति इस शब्दसमूह वे द्वारा 
होती है, क्योकि भाषा सामाजिक सपत्ति है, वेयवितिक प्रयत्न नहीं। इस सदर्भ मं 
नगरप्रम्यदा जिस रूप में इन रचनाओ मे भ्रक्षेपित है, उस पर दृष्दि रखनी होगी 
परोकि उसे मध्यकालीन सामती समाज वा प्रतिनिधित्व करते देखा जा सकता 
है। इतिहासकारो ने लाहोर, दिल्‍ली आगरा, बनारस, पटना जेसे नगरों का 


पलनश करते हुए स्वीकारा है कि भारत के मुस्लिम शासको का ध्यान नगरसभ्यता 
डोओर पाए? 


एम, इृष्ण का समानातर नेतृत्व 


दो प्रमुख चरिततायक राम, कृष्ण के सदर्भ मे हम फह घुे हैं वि. कवियों ने सगभग 
राजनीतिक शासकों के समानातर नायक रूप म इनकी कल्पना वी और वे उनवे 
आध्यामिक लोकनायव हैं---इसलिए बार बार राजा, महाराज, गरीबनेवाज, 
शषातु, माहिद आदि का प्रयोग। इस समानातरता के कारण राम वा अपना 
बार है और दृष्ण की अपनी भकतमडली । वेवल यह बह देने से हमारा प्रपोजन 
घिद्वि नही हो सकता कि मुगलकालीन वैभव विलास वे बुछ चित्र तत्वालीन काब्य 
में भरी प्रदेश था गए हैं। यह तो इतिहास वे दवावो वी स्वाभाविक ध्श्रिया है। 
हे भह है कि दृष्टिभिद बहां है, बयोवि' वास्तविवा महत्व उस प्रस्थानविदु वा 
के के रस से रचना अपनी सर्जनशीलता आरभ बरती है और यह भी विचार- 
का उसका] मतब्य दया है ? प्रयोजन अथवा 'मोदिव' को मजरअदाज 4 
बेसन । सत्ता क्योकि बई थार मुखोटो का इस्तेमात जिया जाता है जिहें 

अझद 4रना जरूरी होता है। सार्थक षदियों मे उनने समय का मुहावरा अपने 
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सही सदर्भो के साथ प्रस्तुत होता है और उसका साक्षात्कार जरूरी है, बयोहि 
रघना शब्दकोय नही है, वह अपने युग को उजागर करने का सरोफार है। 

सूर, तुलसी के सदर्भ मे हमने वहा है वि जवजीवन से जुड़े होते के कारण 
उनमे सामान्‍्यजन उपस्थित हैं तथा इृषप्समाज वहा प्रमुखता पाता है। कवियो 
ने मध्यकालीन नगरसमाज राजदरबार को अपनी रचनाओ मे विलासी स्वीकृति 
नही दी, बल्कि उनके सदर्भ वदलने को चेप्टा वी। भक्तकवि समानातर शहशाह 
की वल्पना करते हैं तो फिर उनके मध्यकालीन सभार कैसे छूट सकते है ? कबीर 
ज्यादा फवस्ड थे इसलिए वह फारमी उदूं शब्दों वा प्रयोग करते हुए भी राजसी 
स्थिति से बच निकलते हैं पर अन्य कवियो पर मध्यव ल का राजसमाज अपनी 
छाया डालता है । जो कवि राजाश्रय से दूर हैं वे अपने आध्यात्मिक शहशाह वी 
योजना करते है और उनके लिए पूरी व्यवस्था बनाते है । 'विनमपत्निका मे दरबार 
का नया आध्यात्मिक जगत वर्तमान है | कवि राजा राम के दरवार मे अरगी 
प्रस्तुत कर रहा है--अनुनय विनय, पश्चाताप, ग्लानि सब यहा मौजूद हैं। 
आरभ म॑ शिव की विशेष स्तुति क्योकि वह सर्वोपरि दानी हैं. 'दानी कहु सकर 
सम नाही । * इनके माध्यम से रामकृपा की याचना की जा रही है. विन तव॑ 
कृपा रामपद पकज, सपनेहु भगति न होई” | तुलसी कहते हैं 

सिव | सिव होइ प्रसन्‍त करू दाया। 

करुनामय उदार कोरति वलि जाउ हरहु निज माया ।॥! 

जलज-नयन, ग्रुन-अयन, मयन रिंपु भहिमा जान न कोई। 

बिनु तव कृपा राम पद पकज, सपनेहू भगति न होई ॥”* 
शिव, देवी, गगा से श्रार्थंधा करते हुए कवि अपने राम तक जाना चाहता है-- 
आराध्य के आध्यात्मिक दरवार मे पहुचने के लिए माध्यम तलाश रहा है। जो 
भी राम से विसी भी रूप मे जुडा है उसका सादर स्मरण करता है, यहा तक कि 
चित्रकूट का भो। एक पद म॑ शुभ कर्मों के द्वारा कलियुग के लौकिक राजा की 
पराजय की बात कही गई है ।९० राम तुलसी के समक्ष अपनी विनेयपत्विका यो ही 
सीधे सीधे नहीं प्रस्तुत कर देते पहल भा सीता से निवेदन करते है--कर्णक्था 
के साथ 

कबहुक अब अवसर पाड़। 

मेरिओ सुधि धाइवी कछ करूतकथा चलाइ 9 
अगले पद म॑ इसी विनय को दुहराया गया है. 'कबहु समय सुधि धाइवी मेरी माठु 
जानकी ।* 'विनयपत्िका/ को प्राय तुलसी की दास्यभक्ति से जोडकर सतोप कर 
लिया जाता हैं परमेरा विचार है कि इस प्रकार का जागरहक कवि केवल वैयक्तिक 
निवेदन से सतोप नहीं कर सकता, उसमे सामाजिक-सास्द्वतिब चेतना पर्याप्त 
सक्रिय है। बार बार कलियुग वा उल्लेख सामयिक सदर्भों वी ओर इशारा है। 
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पेष्ालीन यथार्थ पूरी भयावहता म उपस्थित है दारिदुय, दुख, पाप, तीनो 
पा से जलवा ससार, राग-मोह मद मे फस त्रोधी ब्राह्मण जिन्हे महिदेव कहा 
जाता था, कामी, अज्ञानी, लोभी, थहकारी हा गए हैं, राजसमाज कुचाल से भर 
गया है।४ ऐसी स्थिति मे तुलसी कहते हैं कि राम का नाम ही माता, पिता, 
गुज्त, सनेही, गुर, साहिच, सखा, सुहृद है। “विनयपत्निका! मे वह बहते हैं . 
“्रीविपहिचानी, यह रीति दरबार की | एक पद में वह साधारण लोकपालो पर 
टिप्पणी करते हुए बहते हैं कि मैंने जगत के साहिवा, स्वामियां को अच्छी तरह 
जान विया है, वे थोड़े मे ही प्रसन्‍न हो जाते हैं और थोडे म ही रुप्ट (गरम) । 
हपद उद्धृत किया जाता है, जिसके आारभ मे साधारण सामती आशयदाताओं 
पर टिप्पणी है और फिर राम का कपालु रूप 

भनी भाति पहिचाने-जाने साहिब जहा लौ जग, 

जूड़े हात थोरे, थोरे ही गरम । 

प्रीति न भ्रयोन, नीतिहीव, रीति के मतीन, 

मायाधीन सब किये कालहू करम | 

दानव-दनुज बड़े महामुढ मूड चढ़े, 

जीते लोकनाथ नाथ वलनि भरम ) 

रोप्ति रीक्षि दिए बर, खीज्षि यीपि घाले घर, 

अपने निबाजे वी न काहू को सरम । 

मेवा सावधान तू सुजान समरथ साचो, 

प्दगुन घाम राम | फ्रवन एरम । 

पुणव, गुमुख, एकरस, एकरूप त्तोहि, 

विद्वित विस्सेषि घटघट के मरम | 

तोसो नठपाल न बूपाल न क्गाल मो सो, 

दया मे बसत देव सकल धरम । 

राम गमतर छाइ चाहै रुचि मन मांह 

तुतगी विकत बति, कलि वुधरम ॥४ 


आध्यात्मिक राजत्व की यल्पना 


पह्ां मध्यकाजीन सामत और आध्यात्मिक मूल्यों वे समुच्दय राजा राम का मतर 
शैप्ट है। राम को लोदपदि, लोवनाथ बहा गया है! और झपेव प्रवार से उनके 
प्रति समर्पंशमाव व्यकद रिया गया है। राजाराम वा समानातर दरबार है, उनपे 
बपने सभागद हैं->भविवषस्थिलित । चित्रों मं ग्राय राम सीता सिंहासन पर 
विराजरान हैं, पाश्व म भरत, संदमण, शदुष्त, चरण्णवनन हनुमान । मानस व 
अदोष्यादांड में 'राम-भरत प्रसंग' से सभा बा द्श्य है 
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गुरु पद कमल प्रनामु करि बैठे आयसु पाइ। 
विश्र महाजन सचिव सब जुटे सभासद आइ॥ 
बोले मुनिवर समय समानता । सुनहु सभासद भरत सुजाना ॥ 
धरम धुरीन भानुवुल भानू $ राजा रामु स्ववस भगवानू ॥ 
राजा राम के दरवार (सभा) का पूरा माहौल एक आचारस हिता से बधा हुआ है : 
सर्वप्रथम वसिष्ठ बोलते हैं सयत, शालीन और भरत के माध्यम से समस्त अयोध्या 
का पक्ष प्रस्तुत करते हुए । भरत के वचनो मे संपूर्ण विनयभाव है . 'पुलकि शरीर 
सभा भए ठाढे । नीरज नयन नेहजल बाढे ।” वह कहते हैं : 'साहिब सिय रामू । 
पूरी सभा वनणंडी के इस करुणदृश्य मे सम्मिलित है: 'भरत वचन सुनि देखि 
सनेहू । सभा सहित मुनि भए विदेहू ।” अथवा ५ 
सुनि अति विक्ल भरत वर वानी । आरति प्रीति वितय नतथ सानी ॥ 
सोकमगन सब सभा खभारू। मनहुं कमल बन परेउ तुसार ॥# 
राम का आचरण इस जटिलताभरे अवसर पर विचारणीय है ; एक ओर भरत का 
स्नेह, दूसरी ओर राम का नैतिक दायित्व | वह भरत के प्रेम को सराहते हैं, यहा 
तक कहते हैं. 'मन प्रसन्‍न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु ।' यहा तुलती 
भरत के माध्यम से राजा राम को साधारण लीकपालो से ऊपर उठाते हैं; भरत 
कहते हैं 
जग अनभल भल एकु गोसाईं | कहिअ होइ भल कासु भलाई ॥ 
देउ देवतद सरिस सुभाऊ | सनमुख विमुख न काहुहि काऊ ॥ 
जाइ निकट पहिचानि तर छाह समनि सब सोच। 
मागत अभिमत पाव जग राउ रक भल पोच ॥७ 
उत्तरकाड में राम राज्याभिपेक के अवसर पर राजाराम का दिव्य पिंहासन है, 
जिसका तेज सूर्य के समान था |”? राम का असाधारण ब्यक्ितत्व है : मुकुट, आधू- 
पण, सुदर वस्त्र | बदी-चारण के रूप मे स्वय चतुरवेद उपस्थित होते हैं आदि । इस 
प्रकार रामकाथ्य मे राम राजा के रूप मे प्रतिष्ठित हैं, आध्यात्मिक मूल्यो के प्रतीक 
बनकर । रामराज्य की कल्पना तुलसी में इसी आशय से की गई है, दृश्य को पूर्णता 
देने के लिए। उन्होने श्रेष्ठ राजा के आदर्श राम मे प्रतिष्ठित किए और कहा : 
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। 
पाले पोषै सकल अग, तुलसी सहित विवेक ॥श 
क्ंष्णकाब्य मे मध्यकालीन सामती परिवेश अधिक प्रवेश पा सका है क्योकि रूमानी 
प्रसंगो के कारण यहा उसकी गुजायश अधिक है, पर कवि सावघान है कि आराध्य 
का देवत्व सुरक्षित रहे। सूर ने अपने कृष्ण के दरवार वी जनताप्विक कल्पना 
की है, जहा सबका अवाघ प्रवेश है: 'जाति-प्राति कोउ पूछत नाही श्रीपति के 
दरबार।'” अप्टछाप का सास्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि सभा, 
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राजपभा, दरवार आदि का प्रयोग तत्कालीव परिवेश की उपज हैं, यहा तक कि 
पूरने एक पद मे सभा या दरवार के लिए 'हजूर' शब्द का प्रयोग किया है ।”* इस 
एदभ भें परमानददास, छुभनदास, नददास आदि के भी उद्धरण दिए जा सकते 
हई-राजा कृष्ण और उनका राजसी व्यक्तित्व | 'जहा राखो तहा रहू चरत तर 
पस़ो रहू दरवार ।'/ इसी के अगले पद मे परमानददास कूंष्ण को दिवाधिदेव' 
कहकर सवोधित करते हैं 'सख चक्र सारग गदाधर रूप चतुर्भुज आनदकदा ।** 
पह ठाकुर कहा गया है और छत्नधारी भी “जाके छत्र अकास सिघासन, 
वमुधा अनुचर सहस अठासी ।/*९ 


प्रयोगो के मए संदर्भ 


राम-बृष्ण कवियों ने मध्यवालीन सामती परिवेश स जो शब्द प्राप्त किए है, 
उनका सकलत कई शोधर्क्ताओ मे पर्याप्त श्रम से किया है। हमारा आशय यहा 
यह स्पप्ट करना है कि इन शब्दों को नए सदर्भ दिए गए है | बजीर, दीवान, 
कोतवाल, बाजी, पटवारी, मुसाहिब आदि मध्यकालीन राजकीय व्यवस्था के 
अभिन्‍न अग है, पर जैसा कहा जा चुका है भवतकवियों के अपने हृदयसम्राट हूँ, 
इसलिए वे इन सबका प्रयोग नए सदभे मे करना चाहते हैं। कवीर ने पर्चेद्रियो 
को कोतवाल कहा है, सूर कहते हैँ 

जनम साहिबी करत गयौ। 

काय -नगर बडी गुजाइस, नाहिन कछू बढ्यौ ॥। 

हरि कौ नाम, दाम खोटे लॉ, झकि झकि डारि दयो। 

विपया गाव अमल कौ टोटौ, हसि हसि के उमयो ॥ 

नैन-अमीन, अध्िति क॑ बस, जहू कौ तहा छयो। 

दगावाज कृतवाल काम रिपु, सरबस लूटि लगी ॥! 
श्मी प्रकार 'प्रभु जू यों कीन्ही हम खेती! पद* में कृषक शब्दावली का पूरा 
उपयोग करते हुए उस नए सदर्भ दिए गए है 

पच प्रजा अति प्रवल वली मित्रि मन विधान जौ कीनो | 

अधिकारी जम लेखा मार्ग ताते हों आधीनो ॥ 

घर मैं गथ नहिं भजन तिहारो जोन दिय॑ मैं छूटों 

धरम जमानत पिल्‍यो न चाहै ताते ठाकुर लूटो॥ 

महूशार पटवारी कपदी, झूठी लिखत बही । 

लागे घरम, बतावे अधरम, बाकी से रही ॥॥१% 
यह हम एवं सबेत विशेष रूप से करना चाहेंगे कि कृष्ण योजुल के हृदयसआट 
हैं, जनमानस के पूज्य | पर जव वे मथुरा मे राजपददी पा जाते हैं तो गोपियां 
उनकी परिवर्तित मनोभूमि पर व्यग्य बरतो हैं, जंसे नददास ने 'भवरगीत! मे ॥ 
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स्पिति यह है वि. भविववाब्य था सर्वोत्तम इस गांस्पृतिव' मेल-जोल पर 
आधारित है और राम-बुष्णकाब्य को इससे अतगायर देखना उचित नहीं। हा, 
दृष्टभिद अवश्य है और इसया एप सामाजिक पारण यह भी है कि जिरा समय सत- 
बद़ियों ने वर्शाश्रम स्यवस्था, जातिवाद, धार्मित्र कट्ट रता, पाषड आदि पर भान्रम ण 
किया, उप समय के सस्ननतबाल वो स्थिति निश्चित ही अधिव विशुषल थी, 
पर मुगत॒काल ने एप ध्यर्या द] समाज यनाने थी चेप्टा वी, यद्यपि उसवा ढाचा 
सामती ही है। शहभाह अबबा बादशाह गेंद्रीय आधार था, जिसके चारो कोर 
एव नई मिसी-जुली रास्मुति वा उदय हुआ । यह प्रभाय उगजग सूर्ण अभिव्यत्रित 
पर दा जा सकता है --स्थापत्य, सगीत, वला आदि ॥ मध्यकालीन बाउलो वी 
चर्चा बरते हुए आयाये क्षितिमोहन सेस वा विचार है वि हिंदू भुसलमानों ने 
विम्ततम वर्ग इसमें सम्मिलित हैं और इगीलिए व दोनो प्रमुध जातियो में 
मम्मानित नही हूँ। वे जातिबधग को अस्व्रीवारते हैं और साधना वी चाह्य 
आचारमह्िता नहीं मानते ० इतिहास, समाज वी स्थिति से ज्ञात होता है कि 
मूगलकाल से यह परियेश पनपा जिससे देसी भाषाओं यो अपना व्यवितत्व पूर्णता 
परले जाने मे सहायता मिली। डा० रामप्रग्ाद त्रिपाठी वी टिप्पणी है कि 
आने अनवरी/ के अनुसार अवबर ये शासन वे नवें बे, 4564 ई०, मे जजिया 
के हृटाए जाने वा जो उल्लेख है बह भारतीय मुस्लिम इतिहास में महत्वपूर्ण 
ओोपचारिक घोषणा है, जय शाप्तन ने जजिया पर अपना अधिकार छोड दिया। 
रैम प्रकार वह पीरोज से एवं कदम आगे गया। इसके लिए बडे नैतिक साहस 
वी जरूरत थी और मुस्तिम इतिहास में इस नए युग या सृत्रपात कहा जा 
सता है 00 

निश्चित ही मुगलवाल मे वह परिवेश निर्मित हुआ कि रचना अधिक पुली 
पूष्ि पर सक्रिय हो सके। अनेक दिशाओं मे रचनाशीलता को अभिव्यक्ति इसे 
प्रमाणित करती है बयोकि लगभग सभी क्षेत्रों म सर्जन ने नई ऊचाइया पार की । 
इसे भध्यवालीन जागरण कहा जाना चाहिए, मिली जुली सस्कृति का प्रतीक | 
प्राय: इसबे प्रतीक रूप मे सो आदि का उत्वेख करके बात खत्म कर दी जाती 
है, पर प्रश्त है कि राम कूष्णवाव्य में इसकी अभिव्यवित किस रूप म हुई ? इस 
समस्या का समाधान बेवल शब्दो की चर्चा से मही पाया जा सकता ) देखना यह्‌ 
होगा कि रचना मे सास्कृतिक सोमनस्य किस प्रकार व्यजित हुआ है और हम 
मानते है कि विष्णु के दो प्रमुष अवतारो से जुडने के कारण यह पहचान कठिन 
है। इसका एक उदाहरण इतिहासकारो की भूत्र से देवा चआाहुगा। युसुफ हुसेन ने 
मैध्ययुगोव भारतीय सस्कूति को चर्चा करते हुए रामानुज को एक रूडिवादी हिट 
कहा है,० जबकि वास्तव में वह आचार्यवाद के प्रतीक कहे जा सकते हैं। दूसरी 
ओर वे विद्वान है जो राम-क्ष्णकाब्य को हिंदू पुनरुष्यान स जोड्ते है जबकि 
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स्थिति यह है कि भवितिकाब्य मै एक धामिय भाईचारा, मेल-जोल की दिश में 
सक्रिय पहल की और भवितधारा के साथंक रचनावारों को सांप्रदायिकता से 
सबद्ध करना अनुचित होगा | हम कह आए हैं कि दिस प्रकार अधिकांश ने जाति- 
बाद का विरोध क्या और जातीय सोौमनस्य पर बल दिया। जिन रामानुज को 
झूढिवादी कहा जाता है, उन्ही की परंपरा पर दत्दि डालते हुए आदिद हुर्सन 
स्वीकारते हैं कि रामानुज की शिष्यपरपरा के राषर। .द ने भक्त को लोकप्रियता 
दी और सभी जातियो, यहा तक कि मुसलमानों के जिए भी भवित के मार्ग खोल 
दिए ॥7 
राम-कृष्ण भक्त कवियो के समय तक भारतीय समाज वी समन्वित हूपरेया 
उभर रही थी, इसनिएं सास्ट्व तिक प्रश्नों की गहराई में जाने के अवसर थे । सूर, 
तुलसी ने क्रमश स्वय को छृष्ण, राम के व्यकितत्व से जोडा, पर इसे मध्यवालीनत 
भारतीय जागरण के परिप्रेदय में देखना चाहिए, हिंदू पुनरत्वानवाद से सौधे ही 
जोड देना ठीक नहीं। तुलसी में सास््वतिक समन्वय पूरी तरह इसलिए महीं 
उभर पाता कि उनमे यर्णाश्रम व्यवस्था, ग्राह्मणपूजा, मर्यादा, अलीकिक देवत्व 
आदि के आग्रह दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इसे मध्यवालीन सामाजिक ढाचे की 
सीमाओ के भीतर से समझना चाहिए जिसमे कबीर ज॑स्ते सामाजिक विद्रोह के 
कवियों तथा सूफियो की प्रेमचितना के बावजूद कोई बडा परिवतंन नही आ पा 
रहा था, क्योकि सामवी परिवेश जातीय व्यवस्था की बनाए रखने मे रुचि रखता 
था। पर तुलसी क लिकाल के माध्यम से जो भयावह मध्यवालीन यथार्थ उजागर 
करते हैं, वह वर्ण, ब्राह्मणत्व के आग्रहो को छोड़कर सास्कृतिक मेल-जोल के 
विरोध मे जाता नही दिखाई देता और विना जातीय सौमनस्य का नारा लगाए 
यह कार्य उन्हे सपांदित करना था। इसलिए यद्यपि उन्होंने ब्राह्मणों को आदर 
देने की वात बार बार दुहराई और क्षत्रियवुमार की कया भी ली, तथापि आग्रह 
नगरसस्कृति पर न होवर सामान्यजन तथा कूपकसंस्कृति पर है। मध्यकालीन 
इतिहास से प्रमाणित होता है कि नयर, ग्राम मे एक द॑त की स्थिति थी, वयोकि 
दोनो मे सवाद के अवसर फम थे। सामती ढाये में दमनचक्र तो था पर 
इतिहासकारों के अनुसार साप्रदायिक्र दगो का उल्लेख प्रायः उस समय नहीं 
मिलता"ए और अकबर तक आते आते धार्मिक उदारता समाज मे पर्याप्त प्रचार 
पा चुकी थी । 
राम-क्ृष्णभवित काव्य मे सास्कृतिक मेल-जोल समाज वे उस तबके के 
माध्यम से उजायर हुआ है. जिसे तिम्तकयं कहा जाता है: आदिवासी, कोच, 
किदरात, किसान, भाट आदि । तुलसी, सूर के सदर्भ मे किसान तथा चरागाही 
जीवन की चर्चा विस्तार से की जा चुकी है । जिन भूमिसुर ब्राह्मणो को प्रश्नय दिया 
गया है, वे स्थान स्थान पर आते हैं, पर कथाश्रवाह में जातिहीन निम्नवर्ग की 
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कम अहम भूमित्रा नही है। वलिकान मे माध्यम से यह सवेत भी दिया गया है 
# पृथ्वी वे देवता कहे जानेवाने बुद्धिजीदी वर्ग ने अपना सामाजिक दायित्व 
भुता दिया है * 'द्विज श्रुति बेचक' भूप प्रजामन ॥'४* स्ामास्यजन अपनी रोजी- 
रोगी मे ही जूझने म लगा है, उस अवकाश ही बहा ?ै 
झसगात ललात जो रोटिन को घरवात धरे खुरपा खरिया । 
तिन सोने के मेर से ढेद लहे मन तो न भरी घर पै भरिया ४३१ 

स्मेशकुतल मेघ ने तुतसी वी रचनाओ बे आधार पर दुछ बिरादरियो का उल्लेख 
जिया है, जिम्हे निम्नवग में गिना जाता है. बाजा बजानेवाले, भगल गानेवाले, 
सुआदििनिया, मागध, यूत, गयवेये, चतुर मठ, मडप बनानेवाले शिल्पी, कावर 
दोनवासे तथा मछतिया लानेवाले बहार, पट्टेवाज मसखरे, नाई, बा री, दर्जी, 
तैली, मकान बनानेवाले चपति, बढई, इंद्रजाल बरने वाले जादूगर आदि ।!/+ 

निम्नवर्ग मं चाडाल, कोल, भील आदि भी आते हैं जो मानस मे राम वे साहचम 
से मुक्ति वी कामना करते हैं। कलिकाल वर्णन मे बिसवी विसानबुल, भिषारी, 
प्राट, चाकर, चपलनट, चोर, चार, चेटवी सब पेट के लिए पढ़त हैं, तरह तरह 
वी तरकीबें लगाते हैं, शिवार की तलाश में पहाड-वनों मे भटकता, ऊच-नीच 
कर्म, धर्म-अपर्म यहा तक कि वेटा-बेटी बेचना । यह सब विसलिए “बागि 
बड़वागि तें बडी है आगि पट की ।!४१९ जिस समाज वी चर्चा करते हुए सूर वे सदर्भे 
में हमने कृषि चरागाही सस्कृति कहां है, उसम भी माधारणनन उपस्थित हैं. 
मध्यकालीन भारत के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हुए। स्थिति यह है वि 
सवर्णों को जातिभेदी नीति के शिवार हिंदू-मुसलमान, वर्ग के स्तर पर एक 
दुखी जीवन बिताने के लिए विवश थे पर उतम सामाजिव' मेल-जोल अपने सहज 
झूप मे देखा जा सकता है । रामराज्य की वल्पता म वहा गया है कि वर्णाश्रम 


धर्म का पालन करते हुए भी 'वयर नघर काहू सन कोई' या सब भर कराहि 
परसपर प्रीती ।ए% 


सास्कृतिक समन्वय और मुसलमान कवि 


राम-कृष्णभवित काव्य के सदर्भ में सास्कृतिक मेल जोल के उदाहरण रूप में 
खुसरो, रहोम, रसखान जैसे कवियो को प्रस्तुत किया जाता है, जिनकी चर्चा की 
जा चुकी है। अमीर खुसरो तेरहवी चौदहवी शती के सल्तनतकाल में खड़ी बोली 
के आरभिक ववियो मे स्वीकार किए जाते हैं ओर उन्होने सगीत, मसनवी, इति 
हास, गजल, कव्वाली, पहेली आदि दिशाओ में अपनी रचनाशीलता को प्रक्षेपित 
किया । जमीला गली जाफरी उन्हें सास्शतिक समन्वय का प्रतीक मानते हुए लिखते 
हैं. 'उनके व्यवितत्व और कूति व के द्वारा जो कुछ भी हुआ वह अत्यत रचनात्मक 
शक्तिवर्धक और अश्नददायक था। वास्तव मे वह हिंदू मुस्लिम एकता के सेतुबध 
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थे।एश रमखान, रहीम को लबी आयु मित्री थी और उन्होंने इतिहास वे कई 
उतार-चढाव देखे थे । रससान वे विपय में तो यहा तर कहा जाता है कि उन्होने 
गो० विटृठतनाथ से वबत्लभम्तश्रदाय वे अत्गंत दीक्षा ली थी। उनवे काथ्यम 
अन्य वल्लभानुयायी वूष्णमय्त बवियों जैसी प्रेममाधघुरी एवं भविव्शेणी से इस 
मात वी पृष्टि होती है 7४ रस़खान वी प्रेमाभवित से प्रमाणित होता है कि कृष्ण- 
माथ्य जाति, सप्रदाय वी चहारदीवारी ताड चुका था। रसघान शेप, गणेश, 
महेश, दिनेश, सुरेश की वदना मगवाचरण रूप म बरते हैं, बृष्ण वी भवित में 
लीन होते हैं और कहते हैं मानुप हों तो वही रराखानि बसों ब्रज गोकुल गांव वे 
गवारन। वुष्ण वे लीलाचित बनाते हुए वह पूरी रागात्मतता मे होते हैं। 
गोपियों की स्थिति है . 

जा दिन तें वह नद यो छोटरा, या वन धेनु चराइ गयी है । 

मोहिनी ताननि गोधन गाव बेनु बजाइ रिप्ताइ गयौ है। 

वा दिन सो कुछ टोना सो मेँ रसपान हिये म समाइ गयौ है । 

कोउन काहू वानि परे सिगरा ब्रज बीर | विवाइ गयी है ॥ 

खजन सैन फ्दे पिजरा, छवि नाही रहैं थिर वंसे ह माई । 

छूटि गई कुतरानि सखी रसलानि लखी मुसक्ानि सुशाई। 

चित्न बढ़ें से रह मेरे नेन न बैन बढ्ढे मुख दीयी दुहाई। 

भंगी बरों कित जाहु अती सदर बोलि उऊडँ यह बायरी आई॥/* 
बूष्णलीला वे घनिप्ठ चित्र रगयान मे प्राप्त होते हैं मायनवोरी, रागतीसा, 
मशीवादन, संपुयनदृश्य, ग्रोथ प्रसंग, राधा, फाग आदि। गाजदा अगद ने 
रुगयान मे सूपीमत और युष्णभवित की सम्मिलित भूमि देखी है । उतवा वथय 
है. 'रगयात वी गयसे महत्यपूर्ण विशेषता या मौतियता भूपीमा और युष्ण- 
अवित को एस्रूपता प्रदान करत में है। भवितषाब्य थी दृष्टिसे देखिए तो 
रुसयात का पाय्य झुण्य वा सोलागाय मात बीत द्वाता है और रगयान दुध्य 
के अतत्य उपरासर प्रवी। होते हैं। सूपीमत की दृस्टि से देखने पर रसखातजा 
काड्य तसव्बुफ ने सिद्धाता से सुगग्जित दियाई देता है ९ मेरा विचार है ति 
रुसयान जैसे कवि राम-शृष्प्रमतिति बाब्य की मिली जुप्री सासानिर सोरदुतिक 
बेतना वे जीवत हस्तादधार हैं । 





उदार भवित या स्वर 

गध्यवातर से दुसरे दौर में सरिशुतिय गमस्तय गी जो उमीत सैयार थो उममे 
शसयान, रहीस जमे मदियो दी सत्रियता एड स्वाभाविक प्रत्रिया है। जातिप्रया 
जो तोडते हुए एव ऐसे ईगबर यी साश की छा रही थी जिसे सब गवीशार बर 
शरई । मनुष्य मनुप्य के बी ब घटी धर्म वी दीवार तोडते ने विए अनेर सत, मटारमा 
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प्रन्‍लशीन थे और वे मानते थे कि व्यय वे आदवरी वर्मकाड़ से फिदर खो न्द्ठी 
प्रया जा सकता । प्रकारातर से आचरण को शुद्धता वा बाप्रटू लय कैसेडियद 
और मठाधीयात्व क प्रति विद्रोह भी है जिसके पास सामती जमान में मे के 
व्केटारी थी। इतिहासकारो ने स्वीकारा है वि अकबर जय उदार छामक कभी 
दरवार के वट्र॒पभी वर्ग से कितना सघर्पे करना पडा, तब बह वह दीनश्नाही 
की कल्पना कर सका | जिनके निहित स्वार्थों को वादशादु की उद्ास्तीरि द्व 
धकका लगा था वे सव उनके विरोध मे थे। काजी नाराज ये वयोडि भूदिदितन्द 
वरोडिया के हाथ मं आ गया था। काजियो के अधिकार कम करे दिए गए थे 
ओर इमाम भी अप्रसन्‍्न थे । सुलहुकुल या दीनइलाही वे विषय में मय कर 
को यह कहकर गुमराह किया गया कि इस्लाम ने वाक्रा वे थगे घुटने हक 
दिए हैं। !! लेकिन इतिहास और सामाजिक दवावों में सास्कूतिक मित्रन मप्यः 
वालीन परिवेश की एक अनिवार्यता है और भवितवाव्य का स्वत कम मे 
में रचा गया। रहीम (556-668 ई०) जिन्होन बकवर, रस, आर के 
के समय म कई उत्तार चढाव देखे थे, वहुभापाविद थे और चाहू३- डल्ज नयी, 
उदू म लिखकर अपना काम सरलता से चला सकते ये पर सूप 2 
कवित्त सवेया, छप्पय दोहा आदि रचे तथा नीति प्रेम कर बरी के 
राम, कृष्ण दोनो का उल्लेख किया जैसे रहिमन वितास क्या मश्कड ब। 
के जिए और एक दोहा राम को 3:40] 

ते रहीम भन आपुनो वीन्हो चारु चकोर। 

निसि बासर लागो रहै कृप्णचद्र वी ओर ॥ 

अब रहीम मुश्किल पडी गाढ दोऊ काम | 

साचे से तो जग नहीं झूछे मिले न राम ॥एः 
सास्कृतिक मत जोल वे अनेक उदाहरण प्रस्तुत $9> छः 
(483 533 ई०) के तीन गोस्वामी शिप्य ल्‍्पर +>०, रे हा अ 
थे जिन्होंने ग्रन और वगाल की भक्ति को ग्रिस्प॑- नस 
बबौर तथा उनके शिष्य दादू रंदास आदिवका -.. जज 
मास्वृतिक समन्वय वे दौर मे राम क्ष्णको जज कल 
हुए भी सकुचित दृष्टि की अधिक गुजाबश १७... ले के स्पृप्क--> 
ई०) को महान समस्वयतारी, सामाजिक 4७, * है” ह82८5., 2-4 
तब वहा जाता है और उनके मुसलमात [>... हु ह कफ +म >- प- 
उनका कहना था. ना कोई हिंदू ना बडे मिशन की 
के दिरोध म 52408 54९38, मा कसम द 
उनदी गणना सर्वोपरि मध्यवावीव 8३०... ऑड>:०- सता 
सही है वि नाना वा उदय क्र टज्फड कपल “009, हारो 
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से समाज में जो घाव हो गए ये, उन्हें पूरा जा सवे । 

स्वीकारता होगा वि राम-दृष्णभक्त प वियो में सूर, छुलगी का स्वर जुपतारू 
नहीं है, ध्यलिए उसके सांसद्रतिक समन्वय बी पहचान भी पिन । सूर को साधुये 
से जोडकर यई वार एकगी जीवन वा रचयिता बह दिया जाता है और तुलमी 
के मर्यादावाद पर टिप्पणी वी जाती है। इसे हम तत्ासीन इतिद्वास, समाज मे 
संदर्भ में देखना घाहगे । मुगतशाल में इतिहास ऐमे दौर में पहुंच घुता था, जहां 
उसे एक येहतर सांरशतिक परिवेश को आवश्यकता बा अनुभव हो रहा पा, 
वयोंकि चिरतन तनाय में नहीं जिया जा सकता । इतिहामयारों का वहना है कि 
"मुगलकाल एवं सम्य, सुसस्ट्ुत जीवन थी खोज कर रहा था और इस बौद्धिक 
सक्रिपता ने बला, समीत, साहित्य आदि में अपनी अभिव्यक्ति गी | तुर्वी नै श्रेष्ठ 
बवि बाबर ने अपनी प्रभावी आत्मक्था निसी, हुमायू ज्योतिष-नक्षत्रों गी दुनिया 
में खोया था, अकबर धर्म-दर्शन वी गहराइयो में उतरा, जहांगीर चित्रवता की 
सूक्ष्मताओं वा पारखी था आदि ॥? १ ऐसे सांस्टूतिक परिवेश थो उजागर करने 
में राम, शृष्ण से सवद्ध भवितकाथ्य पीछे नही रहा, यद्यपि यहीं यह समझ सेना 
चाहिए कि ये बधि भी अपनी रचनाओ के माध्यम से एक गया सांस्ट्र तिव परिवेश 
जस्मा रहे थे और इसी उद्देश्य ग्री पूति थे लिए राम, दृष्ण का उपयोग चरित- 
नायक वे रूप में क्रिया गया। इन बवियों बी दृष्टि अपनी पूदेवर्ती संतवाव्य 
परपरा भी तुलना मे अधित रचनात्मक है। 


नई सामाजिक चेतना वा प्रकाशन 


मध्यकाल में जो सास्दृतिज समन्वय सत्रिय था, उसमे दो वर्ग विशेष भूमिका 
अदा बर रहे थे। राजाश्य में सामती वातावरण इस मेल-जोल का प्रमाण था और 
अपनी यर्गेचेतना में सामत लेन देन भी प्रत्रिया से गुजर रहे थे। मुगल दरवार पर 
अमंश- फारसी तौर-तरीको वा प्रभाव बढ रहा था एस शहणशाह्‌ द्वारा गियुक्त 
सूवेदार सर्वोपरि सामतो में आते थे और उनके सरक्षण मे प्रादेशिक भाषा तथा 
संस्कृति वो प्रश्नय मिल रहा था । सामती अतविरोधो के बारण गई बार मंद्र को 
घुनोतियों का सामना बरना पडता था, पर जहा तक देसी भाषाओं का प्रश्न है 
प्रांतीय इकाइयो में उन्हें अपना व्यवितत्व विकसित करने का अवसर मिला। 
सामान्यजन की, इस रचनाशीलता में इसोलिए अधिक झुचि थी बयोकि जिस 
मुहावरे मे बात की जा रही थी, उसे वे भी समझ सकते थे । 

मध्यकालीन सामती अभिजात सस्कृति का एक्छत्न आधिपत्य इसीलिए 
स्थापित सही हो सका क्योविं सामान्यजन वी चेतना का प्रवाशन करनेवाली 
देसी भाषाएं उसे अपने ढंग से चुनौती दे रही थी। जिसे सधुक्तडी भाषा वह 
दिया जाता है, वह वास्तव में सामान्यजन वे! भावजगत को उन तक पहुचाने का 
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उपक्रम हैं और इस माध्यम से वह मध्यकालीन सासाजिक चेतना उजागर हुई 
जो बडे समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है । इसके पूर्व कि हम सीधे उस मुहावरं 
की चर्चा करें, यह समझ लेना होगा कि भाषा जिस सामाजिकता से बनती- 
विगडती है, उसका रूप उत्तरमध्यकाल मे काफी मिला-जुला था। डा० हरदेव 
बाहरी ने इतिहास के हवाले से बताया है कि उस समय ऐसे मकतब और मदरसे 
भी थे जिनमे हिंदू मुसतमान साथ साथ शिक्षा पाते थे ।!** सास्कृतिक समन्वय म 
सतो, सूफियो की महत्वपूर्ण भूमिका की विस्तृत चर्चा की जा चुकी है औौर उन्होने 
जो सासक्ृतिव परिवेश जन्मा दिया था, उसने राम-कृष्ण भक्तिकाथ्य को भी 
प्रभावित किया। जुलाहा कवीर, धुनिया दादू, चमार रैदास, ताई सेन, डोम 
नाभादास, कसाई सदन मध्यकाल की विद्रोही चेतना का प्रतिनिधित्व करते है और 
मेरा विचार है कि इनके माध्यम से समाज का निम्नवर्ग अपने आक्रोश को भी 
अभिव्यकित देना चाहता है । दर्जी जाति मे जन्मे नामदेव (270-350 ई०) ने 
मराठी हिंदी रचनाओ के द्वारा सामान्यजन को सवोधित किया और समीक्षको ने 
उनकी सामाजिक चेतना को रेखाक्ति क्या है । नामदेव वाह्याडबरी कर्मंकाड 
का विरोध करते हैं, साथ ही वह एक ऐसे समान देव की तलाश भी करते हैं जहा 
सबको प्रथय मिल सके । वे राम कृष्ण दोनो का यशोगान करते हैं और भवित के 
सच पर सामान्यजन को एकजुट करना चाहते हैं । जातिवाद पर उनका व्यग्य है 
हीन दीन जाता मोरी पढरी के राया । 
ऐसा तुमने नामा दरजी कायक बनाया । 
टाल बिना लेकर नासा राउल मे गाया ॥। 
पूजा वरते ब्रह्मन उनेन बाहेर ठकाया ॥॥ 
देवल के पिछे नामा अल्लक पुकारे। 
जिदर जिदरनामा उदर देऊल हि फिरे ॥ 
नाना वर्णे गवा उनका एक वर्ण डूघ । 
तुम कहा के ब्रह्मत हम कहां के सूद ॥॥ 
मन मेरो सुई तनो मेरा धागा । 
खेचरजी के चरण पर नामा सिपो लागा।॥7* 
चह्देववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद का आग्रह नई मध्यवालीन सामाजिक चेतना 
को उपज है, जिसमे सूफियों ने सर्वाधिक सक्रियता दिखाई। पर विद्वानों 
द्वारा यह टिप्पणी स्थिति का सरलोव रण है कि यदि इस्लाम भारत मे न आया 
होता तो भव्तिकाब्य बी उत्पत्ति ही न हो पाती। हम स्वीवारते हैं कि इस्नाम 
सएव ही खुदा वा आग्रह, मूर्तिपूजा बी अस्वीवूति ओर एक ही बिरादरों को 
दात मध्यकासीन परिवेश वो देयते हुए काफी उदार दृष्टि के परिचायक हैं, पर 
यहाँ सक आते आते इस्लाम में अनेग तत्द सम्मिलित हो गए थे इतिहासकारो 
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ने 'कुरानशरीफ' का विश्लेषण करते हुए उसके मानवीय पक्ष पर प्रकाश डाला है, 
और यह भी स्वीकारा है कि मुगल राज्य मे तुर्की, अरबी, ईरानी प्रभावों का 
इस्लाम मे भारतीयकरण हो गया १ / भेरा विचार है कि सास्कृतिक समन्वय, नई 
सामाजिक चेतना की सही पहचान और भक्तिकाव्य मे उसकी अभिव्यक्ति के लिए 
यह जान लेना आवश्यक है कि महत्वाकाक्षी शासक स्वय इस्लाम के व्याख्याता 
तक बनना चाहते थे ताकि वे उल्मा के नियत्रण से मुक्त हो सकें। उनमे से कुछ 
को इस बात का एहसास भी था कि प्रजा का सपूर्ण समर्थन पाने के लिए उदारता 
आवश्यक है। 

सामाजिक चेतना का स्वरूप राम-हृष्णभवित काव्य में एक दूसरा रूप ग्रहण 
करता है और निश्चित ही उसके विद्रोही तेवर पूर्ववर्ती संतकाव्य बी तुलना मे 
काफी मद्धिम हैं, पर उन्हे किसी रूढिवांद से जोडना भूल होगी । वास्तव में मुगल- 
काल, विशेषतया अफयर तक आते आते सामाजिक ढाचा जिस सामती परिवेश 
में एक व्यवस्था पा चुका था, उसमें राम-दृष्ण से सबद्ध भक्तिरचनाएं रूपायित 
हुई हैं। इसी लिए उनमे भी कही न कही किसी व्यवस्था, मर्यादा, शालीनता आदि 
का आग्रह हैं विशेषतया राम को लेकर या फिर क्ृष्णकाब्य की अधिक खुली भूमि 
है रगीन, रूमानी । यहा यह भी विचारणीय है कि मध्यकाल मे दो सस्कृतिया 
लगभग समानातर यात्रा करते हुए देखी जा सकती हैं जिन्हे नागर तथा सामान्य- 
जन की लोक सस्कृति कहांजा सकता है। उत्तरमध्यकाल में एक द्वत सा मौजूद 
है, एक ओर बैभवडूबा सामती समाज और दूसरी ओर ग्रामजन का बहुल समाज 
तथा इनके बीच मे रचना की सभालता एव मध्यवर्ग भी। इतिहासकारों का कथन 
है कि मुगलकाल मे ग्रामसमाज का ढाचा लगभग वैसा ही बना रहा--स्वयसपूर्ण, 
और शासको ने उसमे अधिक हस्तक्षेप नही क्या ४8 

राम-कृष्णभकित काव्य वी नई सामाजिक चेतना रूढियों का अध समर्थन 
नही करती, पर उमके विद्रोह का स्वर सावारी देवत्व को चरितनायक स्वीका रने 
के कारण जुझारू नही हो पाता । यह काव्य अपने समय-समाज से असतुष्ट है और 
उसके कुछ सकेत वह देना चाहता है, जेसा तुलसी मे सामयिक सदर्भों की तलाश 
के सिलसिले मे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार उनकी रचनाएं अपने आदणशंवादी 
तेवरो के बावजूद, यथाथंजगत से जूझती हैं। मध्यकाल के विश्वुखल समाज के 
दृश्य उनमे सामती अतविरोधो की पृष्ठभूमि स्पष्ट करते हैं : 

निपट बसेरे अघ-औघुन घनेरे नर, 

हारिऊ कतरेरे जस्दव चेरी-मेरे हैं । 

दारिद दुखारी देवि भूलुर भिखारी-भीढ, 

लोम-मोह-काम-फाह कलिमल घेरे है 77% 
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वेकल्पिक व्यवस्था की खोज 


राम हृष्णभकत कवि एक व्यवस्था वो योज करत दियाई देते है। विगलित यथार्थ 
का चित्रण उनमे सकेत से है, पर सामाजिक चेतना के रूप मे वे विकल्प वी तलाश 
करते है, यूटोपियाई रामराज्य अथवा क्ृष्णचरित । इस व्यवस्था मे वे सपूर्ण रूप 
से नए समाज की कल्पना नही करते, काफी चीजें पुरानी भी वनी रहनी चाहिए-- 
वर्ण का पालन, ब्राह्मण का सम्मान, वेद-मर्यादा आदि। व्यवस्था की यह तलाश 
ही भव्तिकाब्य की सामाजिक चेतना के विद्रोह को प्रखर और जुझा रू नही होने देती 
भौर कई बार उस भूल से परपरा से जोडकर सतोष कर लिया जाता है। लेक्नि 
यदि कवि अपने समय मे सपूर्ण समझौता करने की मुद्रा में होते तो रचना मे 
यथार्थ के दृश्य अनुपस्थित होते और विकल्प की तलाश का तो प्रश्न ही नहीं 
उठता। विष्णुदास ने रामराज्य वा वर्णन करते हुए लिखा है वि राघव निप्कटक 
राज्य करत हैं ओर 'लोग सुखी दीस धन धान । करे राज मो इन्द्र समान ।१० 

व्यवस्था की इम तलाश पर दृष्टि डालने स सामाजिक सास्क्ृतिक चेतना का 
वृत्त पूरा होता है क्योकि हम जानते है लि आखिर विस समाज वी कल्पना इन 
कवियों ने की है। भक्ति म मर्यादा को स्वीकारना मध्यकालीन सामाजिक चेतना 
वी सीमा है, जिसमे सपूर्ण विद्रोह के लिए अवसर न था, क्योकि सामती ढाचा 
अपनी कुछ उदारताओ के वावजूद कठोर था। एक असगठित समाज में जितना 
कुछ सभ्व है, उसकी एक कहपना इन कवियो ने अपने चरित्तनाथक के माध्यम से की 
है। राम, कप्ण किसके आराध्य हैं, प्राय सामान्‍्यजन के, यद्यपि व सभी के पूज्य हैं । 
इसीलिए राम वी प्रमुख लीलाए वनखडी मे रचाई जाती है और कृष्ण की गोकुल 
मे। जब आक्षेप किया जाता है कि कृष्ण का महाभारतवाला सुदर्शनचत्रघारी रूप 
अधिक प्रक्षेपित नही हो सवा, ता उसका एक कारण यह भी है कि मध्यकात के 
सामती परिवेश म रचना राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह नही कर सकती 
थी इसीलिए उसन प्रकारातर से उसे नया मोड दिया, विकल्प तलाशा। ग्वाल- 
वालो के बीच क्सिनी चरागाही सस्क्ृति म॑ लिप्त कृष्ण और बनवासियो- 
वानरो आदि की सहयात्वा म जीवनसघर्य झेलते राम एक वेकल्पिक व्यवस्था के 
प्रतीक बनते हैं। उनके व्यवितत्व के बनने मे सामती नागर सस्क्ृति भी सक्रिय है, 
उनका राजत्व, दरवार, अलव रण आदि, पर वह आराध्य हैं सामान्यजन के | 
सूर का एक छोटा पद है जिसमे राम को सबोधित किया गया है : 

हमारे निर्धन के धन राम हि 

चोर न लेत घटत महिं कबहू आवत गाढे काम ॥ 

जल नहिं बूडव, अग्रिति न दाहत है ऐसो हरि-नाम। 

बैकुठनाथ सकल सुखदाता, सूरदास सुध-घाम [श 
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प्रशम है कि यह व्यवस्था कया संपूर्ण विकल्प है ?ै सम्रवत नहीं, कयोंति समाज, 
राजनीति, लोएजीवत, धर्म, दर्शद आदि का उल्तेय करते हुए भी अपनी बनावट 
में वह आदश्शंवादी है, पूर्ण पयायंपरव नहीं । उम्रकी दृष्टि अध्यात्म पर ज्यादा 
टिकती है भोर उसके बेंद्र मे वह पृर्षोत्तम अयवां अवनारी आराध्य है जिसे 
खतिपय मूल्यों से सवद्ध किया गया है॥ इसीलिए रासलीला, गोपीप्रसग, मात" 
मनुहार, उपाल आदि रमिक प्रसगो को आध्या मक अर्य देते वी आवश्यकता 
होती है। अय यह रघनावार की सर्जन सामसय पर निर्भर है कि बह बिना बाह्या- 
रोपण विए, प्रसग वा रिग प्रदार उन्नयन बर पाता है। यहा इृष्णयाश्य राम 
वाब्यस अधिय रूमानी भूमि पर थ्थिा है वि उसके जीवनदृश्य वी अपनी 
निश्चित मौमाएं हैं। शृष्शववि कृष्ण गोपी अथवा शृष्ण-राधा गे घनिष्ठतम 
मिलननित्न बनाते हैं, कापी अशु्धिन । राधा वे मान ने यई पद, जहाँ लगभग नायक - 
लामिवा की भूमि पर हृष्ण-राघा शो प्रस्तुत रिया गया है जिसम मध्यव्ालीत 
दूती भी अपना फर्ज नियाहती है। विद्वानों वा वथन है जि शष्णयाब्य भश्तिरस 
वा शास्त्र तक बन जाता है । रास वैयक्तिव प्रसग नहीं, यहू सामाजिक, आध्या- 
त्मित्र भूमि पर है और यही प्रक्नेपित यर एृष्णव वि उसे एव ध्यवस्था देना चाहते 
हैं। जब कृष्ण रास रचाते हैं तव सब उमके सुख म डूब जाते हैं 

रष्यो राम रग स्पाम सबहिनि सुय दोन्‍्ही । 

मुरली-सुर करि प्रयास, यग-मृग मुनि रस-उदास, 

जुबवतिनि तजि गेह बास, बनहि गवन की हो ॥ 

मोहे सुर असुर-नाग, मुनिजन-गन गए जाग, 

सिव सारद नारदादि चकित भए ज्ञानी । 

अमरनि सह अमर-नारि आईं लोवन विमारि, 

ओक ओक रस्यागि, कहति घन्य-धन्य बानी ॥। 

थवित गति भयी समीर, घन्द्रमा भयो अधीर, 

तारागन लण्जित भए मारग नहिं पाव॑ ॥ 

उलटि बहुत जमुन घार, विपरित सबही विचार, 

सूरज-प्रभु सग-नारि बौतुब' उपजावे ४? 
कृष्णकाध्य को किसी सप्रदाय विशेष से जोडकर उस पर अतिरिक्त आध्यात्मिकता 
आरोपित करने की कोई अनिवायंता नही है, क्योकि उससे सर्जनशीलता को सही 
परिप्रेक्ष्य मे समझने म कठिनाई होती है। मध्यक्षाल की जो बनावट है, उसमे 
लौकिक श्गार का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और कृष्णकाव्य मे वह सहज 
ढग स आया है, पर सारी रसिक्ता-रगीती-माधुये के बोच, भवित से सबद्ध होने 
के कारण समर्थ कवि सजग हैं कि आराध्य का देवत्व सुरक्षित रहे, इसीलिए 
आध्यात्मिक आग्रह । इस उद्देश्य म पौराणिक आरियान उनकी सहायता करते हैं, 
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जिसके माध्यम से कृष्ण के अवतारी रूप को बार बार उभारते की चेप्टा की जाती 
है। एक अवतारी कल्पना, आध्यात्मिक व्यवस्था के अंतर्गत ही यह क्या जाता 
है, पर कठिनाई तव उपस्थित होती है जब पुजन-अर्चन के एक सपूर्ण कर्मकाड से 
कृष्णकाध्य को सबद्ध क्रके देखा जाता है। आगे चलकर जब केंद्रीय सत्ता पर 
आधारित सामतवाद छोटे छोटे टुकडो मे बंट गया तव कृष्ण के चरित्न को जिस 
शरीरी भूमि पर उत्तार दिया गया, वह व्यवस्था के टूटने का सकेत है, लगभग 
एक मनमानी अराजक स्थिति। 
वैकल्पिक व्यवस्था की खोज में रामभवितकाव्य अधिक सजग है, यद्यपि यहा 
यह टिप्पणी भी वी जा सकती है कि जीवनवैविध्य तो उसमे है, पर जहा तवा 
उमन्मुक्तता का प्रश्न है कृष्णदाव्य अधिक निबँध है। राम के चरित्त मे लीला की 
सभावनाए भी काफी एकागी प्रकार की रही है और जिन दो चार प्रसगो का 
भरपूर उपयोग क्या जा सकता था, उन्हे प्राय वरा दिया गया। यहा तक कि 
जब सामाजिक दबावों तथा कृष्णकाब्य के प्रभाव मे रामभकित मे रसिकता के 
तत्व अधिक प्रवेश करने लगे, तब भी कृष्ण की तुलना मे राम अधिक सयमित से 
दिखाई पढ़ते हूँ। वर्णनप्रसगो मे तो रसिक्ता झलकी है पर कवि प्राय' सचेष्ट रहे 
हैं कि राम के व्यक्तित्व को उससे अलगाया जाए ताकि उनका देवत्व सुरक्षित 
रहे। अग्रदाप्त 'ध्यानमजरी' म राम का विस्तृत रूपवर्णन लगभग कृष्ण वी तरह 
करते है पर देवत्व वे. साथ--स्वर्णवेदी पर रत्नसिहासव और वहा पद्मसुभासन, 
जिस पर नील इदीवर की शोभा लिए राम 
कुडव ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा । 
तिनको निरघि प्रकास लजित राकेस दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल सुचारु सरोरुह नयन सुहाये । 
मुख पकज के निकट मनहु अलि छोना आये ॥॥ 
भूकुटी त्वय पद दुगुन मनहु अलि अवलि विराज 
नासा परम सुदेस वदन लखि पकज लाजे ॥॥ 
दीरध दीप्त ललाट ज्ञान मुद्रादुढ घारी । 
सुदर तिल्क उदार अधिक छवि सोभित भारी ॥77 
ठुलसी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश में सर्वाधिक श्रम किया और हम 
कह आए हैं कि चरितनायक उसके केंद्र हैं, आध्यात्मिक सअञ्लाट | कई बार स्मार्त 
वेष्णव आदि दाशेनिक अनुवधो से जोडकर अतिरिक्त आरोपण किए जाते हैं, पर 
तुलसी जैसे सजग कवि अपनी रचना को एक स्वतत्न वेचारिक आधार देते हैं,. 
इसीलिए साकार मिराकार, शिव-विष्णु, ज्ञाच-भक्ति यहा विलयित हैं। तुलसी 
मध्यकालीन समाज पर अपना आत्रोश व्यक्त करते हैं और परपरा के टूटने का 
उन्हे दुख है . वर्णव्यवस्था टूट रही है, आश्रम विला गए हैं, नर-नारी श्रुतियो का 
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विरोध करते हैं !!४ वर्णब्यवस्था को बताएं रखने मं उनकी रुचि है और वह 
कहते है “सूद द्विजन्ह उपदेसहि ग्याना । मेलि जनेठ लेहि कुदादा ।!!5 अथवा 

जे बरनाधम तेलि कुम्हारा | स्वपच किरात कोल कलवारा ॥ 

नारि मुई गृह सपत्ति नासी । मूड सुडाइ होहि सन्‍्यासी ॥ 

ते विप्रन्ह सन आप पुतावहिं। उभय लोक निज हाथ नसावहिं 

विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृपली स्वामी ॥ 

सूद्र कर्राह जप तप ब्रत नाना । बेठि वरासन कहहि पुराना ॥ 

सब नर कण्पित करहिं अचारा। जाइ न बरनि अनीति अपा रा 48 
जाहिर है कि तुलसी एक व्यवस्था चाहते है जिप्मे परपरा के कुछ तत्व सुरक्षित 
रहे जँस ब्राह्मण का आदर या वर्णव्यवस्था, पर वह यही यह भी सकेत वरते है कि 
बुद्धिजीवी ब्राह्मणवर्ग अपने नैतिर दायित्व म चूक गया है. विप्र निरच्छर लोलुप 
कामी । निराचार सठ वृपली स्वामी ।/ 


भोगवाद का विरोध और आध्यात्मिक आधारभूमि 


राम को कंद्र म रखकर रची गई वैकल्पिक व्यवस्था मध्यकाल के लिए एक नई 
सामाजिक चेतना की खोज है जिसका खाका तुलसी प्रस्तुत १रना चाहते हैं-- 
समूचे रूप मे रामराज्य के माध्यम से ओर दुकडो म कई बार उस आद्े अध्या- 
स्मलोक वी ओर इशारा करते हुए । निश्चय ही इस विवल्प का आधार अध्यात्म 
है पर उसका स्वरूप क्या है ? इस आध्यात्मिकता म सर्वप्रथम संप्रदाय, पथ, मत- 
मतातर का विरोध है 

कलिमल ग्रसे धर्म सब, लुप्स भए सदग्रथ 

द्िन्ह निज मति कल्पि कर प्रयट किए वहु पथ ॥४7 
जिसे तुलसी का समनन्‍वयवाद कहा जाता है, वह इधर-उघर की जोड-गाठ पर 
ठहरा कोई कामचलाऊ समझौतावाद नही है, जिसमे पचमेल कारोयरार दिखाई 
देता है, वह अधिक शक्तिशाली रचनादृष्टि पर आधारित है और तुलसी की 
भक्तिचेतना इस दृष्टि स॑ जीवनदर्शंत का स्थानापन्‍न वनना चाहती है--मब्य- 
कालीन भोगवाद को चुनौती देते हुए। समीक्षका ने तुलसी की समन्वित दृष्टि 
को रैखाकित क्या है| यह वात अलग है कि यथार्थ से भरे जीवन के आदर्शवादी 
समाधान नही हो सकते । राम तो अयोध्या के सुखवेभव को तिलाजलि दे ही देते 
हैं 'राजिवलोचन राम चो, तजि वाप को राज बटाऊ की नाई» पर दास्य- 
भक्त के सर्वोपरि प्रतीक भरत भी उस राज्य को नही भोगते 

नदियाव करि परन छुटीरा । कीन्ह निवासु घरम घुरधीरा ॥॥ 

जटाजूट सिर मुनिपट घारी ! महि खनि कुस साथरी सवारी 

असन बसन बासन ब्रत नेमा । करत कठिन रिपि धरम सप्रेमा ॥ 
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भूसन बसन भोग सुख्ध भूरी । मन तन वचन तजे तिन तूरी ॥ 

अवध राजु सुर राजु मिहाई । दसरथ घनु सुनि धनहु लजाई ॥ 

तेहि पुर बंसत भरत बिनु रागा। चचरीक जिमि चपक बागा 

रुमा बिलासु राम जनुरागी। तजत बेमन जिमि तन बडभागी ॥7% 
भोगवाद का विरोध और उसे स्थान पर आध्यात्मिक मूल्यों की खोज नई 
व्यवस्था के अतर्गत है और रावण तथा राक्षस भोगवाद के प्रतीक है । यहा व राग्य, 
सन्यास का आग्रह नहीं किया गया, बल्कि व्यग्य है कि “मुड-मुडाइ भए 
सन्यासी' | शमकथा के सभी गृहस्थ पात्त अपनी देवदिव जीवनचर्या का पालन 
करते हुए भक्तिमार्ग मे सक्रिय हैँ। केवट सपरिवार आराध्य के चरणों मे 
अपित है 

प्रभुझख पाइ के बोलाइ बाल घरनिहि, 

बदि क॑ चरन चहू दिमि बेठे घेरि घेरि । 

छोटो सो कढौता भरि आनि पानी गगाजू को, 

धघोइ पाय पीयत पुतीत बारि फैरि फैरि (!४० 
राम कृष्ण कित काव्य भोगवाद और विलासी सस्कृति को ललकारता हुआ 
जिस नई व्यवस्था का आग्रह करता है, उसका आधार भवित है। इसीलिए कृष्ण 
के घनिष्ठतम रसिक प्रसगो भें भी आध्यात्मिक सकेत देने मे सजगता। कवि 
सावधान हूँ कि यदि वे विसी आश्रमवासिनी आध्यात्मिकता का प्रचार-प्रसार 
करेंगे तो जीवनप्रवाह से अलग-थलग पड जाएगे और जनममाज द्वारा अस्वीवृत । 
सूर वहेते हूँ 'सब विधि अगम विचारहि तातें सूर सग्रुव लीलापद गावे ।' यह 
सावारता केवल दाशंनिव उपक्रम नही है, उसे राम, कृष्ण के माध्यम से प्रमाणित 
किया गया है। भले कृष्ण मे महाभारतीय चरित्न का उपयोग अधिक न हो पाया 
हो, पर वह इद्र को ललकारते है और ग्रोवर्धनपुजन के प्रसग म उनका व्यवितत्व 
एक नई दीप्ति पा जाता है। वह कहते है---इद्र का पूजन मत करो "छाडि देहु 
सुरपत्ति की पूजा । फान्ह कह्यौ गिरि गोवधंन ते और देव नहिं दूजा?/ सूर यहा 
सकेत करते है कि कृष्ण केवल परपरित देवत्व पूजन को ललकारते ही नही, उतसे 
इतना सामध्यें भी है कि वह सामान्यजन की रक्षा भी कर सके 

स्थाम लियौ गिरिराज उठाइ ॥ 

धीरधरी हरि कहदत सबनि सौं गिरि गोबर्घन करत सहाद ॥7/8 
प्राय राम कृष्णभवित काव्य वी चर्चा करते हुए कुछ उदाहरणो को भ्रमाण रूप 
में प्रस्तुत कर दिया जाता है पर सामाजिक, सास्कूतिक, आध्यात्मिक चेतना 
की पहचान का यह सही तरीका नही है, क्योकि केवल ववक्‍तव्य रचता थी प्रामा- 
णिकता के लिए साकाफी होते हैं । कविय्नो ने मुख्यतया चरितों के माध्यम से इसे 
प्रश्षेषित किया है और इसोलिए उन्हें भ्रतीकत्व मिल गया है! ग्ोपिया आाध्या- 
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त्मिक प्रेम मे डूबी हैं, लौकिक सबंधो का निषेध करती हैं, राधा सर्वोपरि गोपी 
है, मीरा निर्भय है . 'लोक लाज कुलरा मरण्यादा जगमा णकणा राख्यारी' | इस 
दृष्टि से पाती के माध्यम से प्रमाणित आध्यात्मिकता अधिक महत्वपूर्ण है। राम 
अथवा कृष्ण केवल कहते नही, अपने कर्मों से उसे चरितार्थ करते हैं, कृष्ण राम- 
लीला के दोरान सहसा अतर्धान हो जाते हैं, गोपियो का अहकार आदि तोडने 
के लिए। 

मध्यकालीन भोगवाद के विरोध म राम कृष्णभक्ति काव्य जिस आध्या- 
त्मिकता को प्रतिपादित करना चाहता है, उसमे ये दोनो प्रमुख अवतार लगभग 
त्िदेव का समन्वयन करते हैं, वे साकार भी हैं, मिरावार भी, विष्णु शिव-अह्या 
के समुच्चय । 'मानस' म सती राम के विराट रूप का दर्शन वरती हैं. 'देखें जह 
तह रघुपति जेते। सवितन्ह सहित सकल सुर तैते'/“* और कौशल्या दो दो बालक 
देखती हैं 

देखराबा मातहि निज अद्भुत रूप अखड 

रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड ॥7५ 
शिव रामभकक्‍त हैं ओर राम शकर को सराहते हैं! आध्यात्मिक आधार को 
एकान्वित करने के लिए बहुदेववाद का क्सी एक देवता मे मिलन मध्यकाल मे 
आवश्यक था। शिव राम की वदना करते हैं उनका प्रसिद्ध स्तुति-स्त्रोत्न है * 
“जय राम श्मा रमन समन | भाव ताप भयाकुल पाहि जन ।?** कृष्ण की एक 
लीला के माध्यम से सूर उनके देवत्व का बोध कराते हैँ 

कर पग गहि, अग्रुठा मुख मेलत । 

प्रभु पौढ़े पालने अकेले हरपि हरपि अपने रग खेलत ॥ 

सिव सोचत, बिधि बुद्धि विचारत बट वाढ_यो सागर-जल झेलत ॥। 

बिडरि चले घन प्रलय जानि के दिगपति दिग-दतीनि सकेलत ॥। 

मुनि मनभीत भए, भुव कपित, सेष सकुचि सहसो फन पेलत । 

उन ब्रजवासिनि बात न जानी, समुझे सूर सकट पग ठेलत ॥॥'४९ 
राम-क्ृष्णभक्ति काव्य की आध्यात्मिक चेतता भध्यकाल को जो देकल्पिक 
चितन दश्श7 देना चाहती है, वह आदर्शपरक होकर भी वायवी और काल्पनिक 
नही हो सकता क्योकि कवियो ने उसे जीवन के भीतर से पाना चाहां है, उसका 
व्यावहारिक पक्ष भी उनके समक्ष था। इसीलिए क्रियाकलापो की पोराणिक 
अलौकिकता के साथ उनमे सहज लोकिक, मानवीय प्रसयो का प्रवेश कराया 
गया है। समीक्षक कई वार द्वत-अद्वेत और उसकी शाखाओ को लेकर उलझते 
है, पर साथंक रचना साप्रदायिक अनुबध नही होती, तथा कई बार वह अपनी ही 
बनाई सीमाओ का निषेध भी कर जाती है। इसीलिए तुलसी विद्वानों को अस- 
मजस म डाल देते है अद्वेत दैत को लेकर और वह टिप्पणी करते हैं कि तुलसी 
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दा दार्शनिक दृष्टिकोण न पूर्णतया शकराचार्य का अद्वेतवाद है और न रामानुजा-- 
चार्य का विशिष्टादईत अथवा मध्वाचार्य का दवतवाद ही ।!४7 राम-कृष्णभक्त 
कवियों की आध्यात्मिक आधारभूमि भक्ति के माध्यम से मध्यकाल के लिए 
जीवनदर्शन की तलाश वा प्रयत्न है। 


मानवमूल्यों की स्थापना 


मध्यकाल की प्रचलित जीवनदृष्टि के प्रति सपूर्ण भवितकाब्य के असतोष का 
उल्लेख हमने वार वार किया है और कहा है कि राम-दृष्णभवत कवियो ने प्राय 
इसे सकेत से ही कहना चाहा है। कुछ समीक्षकों का यह अनुमान भी है कि 
तुलसी की परवर्ती रचनाए प्रमाणित करती है कि उनमे मोहभग की स्थिति झाई 
और उनकी चेतना आदर्श स यथार्थ की ओर सन्रमण करती दिखाई देती है। 
/हनुमानवाहुक' अथवा 'कवितावली” मे काशी की महामारी के भयकर दृश्य कवि 
को भीतर से मथ देते है, वह कहते है कि स्थिति यह है कि दुष्ट फल-फूल रहे है, 
सज्जन दुखी है 
पूले फूले फँले खल, सीर्द साधु पल पल, 
खाती दीपमालिका, ठठाइयत सूप है ।!४8 

तो बया तुलसी जैसे भक्तकबियों की यह बआास्तिकी आस्था कि अततोगत्वा राम 
वी विजय होगी, रावण पराजित होगा, कही लडखडाने लगी थी ? सभव है ऐसा 
एहसास कवियो को कही भीतर से हुआ हो क्योकि सामती परिवेश के कठोर शिकजैः 

कईबार ऐसी स्थितिया भाई होंगी । पर विद्रोह--स पूर्ण विद्रोह के लिए अवसर 
नेथा, विशेषत॒या असगठित समाज मं। तो क्‍या राम अथवा कृष्ण इन भवत- 
कवियों के लिए पलायन का एक माध्यम है, जहा थे जनसमाज को ले जाता चाहते 
हैं अथवा एक भोला आत्मछत कि सहो, अत म सब सुधर जाएंगा। इसीलिए 
पई वार भाग्य या नियति को बात 'होइहै सोइ जो राम रचि राखा' आदिया 
इन कवियो द्वारा अनेक वक्तव्य देकर जनता का मनोबल जीवित रखने की चेप्टा 
भी और राम मे सपूर्ण आश्रय पाने का उपदेश । इस समर्पण को कभी प्रपत्ति अथवा 
दास्य से, कभी सख्य से जोडा जाता है, यहां तक कि नवधा भवित तलाशी जाती- 
है। चातक फी कल्पना तक वी गई जो सर्वश्रेष्ठ भवत है. "एक राम घनस्याम हित 
चातक तुनमीदास 

भकित को वैचारिक आधार देने मे राम-हप्णभक्त कवियों ने परपरा से 

प्रोप्त चिंतन का भरपूर उपयोग क्या और बिना उद्धरणों का बोझ डाले वहा 
जा सत्ता है कि उन्हें कविताओं में खोजा-पाया जा सकता है। पर प्रश्त है कि 
इस भक्िभावना और सामाजिक चेतना दे माध्यम से वयः उन्होंने किन्ही जीवन- 
मूल्यों का सधान किया है ? मेरा विचार है कि राम-कुष्ण कवियों की रचगात्मक 
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भूमिका आराध्य का चरित्र गढने के बाद, सबस अधिक यही सक्रिय है। वे मध्वाल 
के लिए कुछ वेकल्पिक जीवनमूल्य तलाशते हैं। उन्हाने मान लिया कि मध्य- 
कालीन समाज का सही नंतिक आधार नही, वह माया में फसा है और तीनों 
तापो से घिरा है, मर्यादाए मिट गई है आदि । तो फिर उनकी सर्जनशीलता के 
लिए यह एक वडी चुनौती थी कि आखिर वैकल्पिक समाधान क्‍या है ? और हम 
कह चुके हैं कि व्यवस्था की खोज म॑ वे परपरा से भी जुड गए । इतना ही नहीं, 
कई बार अपने समय समाज के यथार्थ को व्यजित करने के लिए लोकाचार, 
लोकविश्वास, जादू, टोना, टोटका अनेक सस्कार आदि का जो वर्णन इन कविया 
मं आता है, उसे उनका पिछडापन मान लिया जाता है । लेकिन यह मानना कठिन 
है कि ऐस प्रसगो मे सर्वत्न रचनाकारों की सहमति अथवा स्वीकूति ही है। कई 
बार यह वर्णन जीवनदृश्य को प्रामाणिक बनाने के लिए भी क्या जाता है। 
बालक को कुदृष्टि न लग जाए, इस दिशा म कौशल्या और यशोदा सजग हैं 
राई-लोन उतारा जाता है, तिनके तोडे जाते हैं झाड-फूक कराई जाती है । भाग्य- 
बाद, ज्योतिष (फलित), शकुन-अपएकुन आदि मध्यकालीन व्यवस्था मे गहरे 
प्रवेश कर गए थे ओर उनकी चर्चा कवियों द्वारा बार बार-की गई है। कई बार 
मगल-अमगल के पूर्वाभास के लिए उनका उपयोग हुआ है, पर आवश्यक नहीं है 
कि सर्वक्न कवियों बी चेतना ऐसे प्रसगो मे सम्मिलित ही हो । 

भकक्‍तकवि, विशेषतया राम कृष्ण को लेबर चलनेवाले कवियो ने मध्य 
कालीन सामती परिवेश से असतुष्ट होकर जो वेकल्पिक जीवनमुल्य तलाशने 
चाहे है, वे अगर केवल वक्‍तब्य परिचालित होते तो सभवत सामान्यजन के लिए 
अधिक उपादेय न होते। पूर्ववर्ती आचार्य परपरा की पाडित्यपूर्ण दाशंनिक 
निष्पत्तियो की सीमाएं इस विपय मे उन्हे सावधान करने के लिए काफी थी। 
चरित्नो के माध्यम से कवियों ने जीवनमूल्यों को प्रक्षेपित करने का अधिकाश 
कार्य कर लिया और इसीलिए राम, कृष्ण महत्वपूर्ण इकाई हैं--देवाधिदेव, 
सर्वग्रुणसमुच्चय । उन्हे हम मध्यक्षाल मे आध्यात्मिक आलोकदाता वे रूप मे 
देखते हैं, पर उनका सपूर्ण चरित्न सधपों के भीतर से यात्रा बरता है और यदि 
कृष्ण का महाभारतवाला रूप कृष्णकाब्य म अधिक उजागर किया जा सका होता 
तो बहू राम से भी अधिक वैविध्यपूर्ण हो सकता था। भक्तकवि व्यक्ति के रुप मे 
राम, कृष्ण के प्रति समर्पित नही होते यहा वे स्वय सामाजिक समर्पण के प्रतीक 
बनना चाहते हैं और अपने आराध्य मे सर्वोत्तम जीवनमूल्यो की प्रतिष्ठा वर उन्हे 
भी प्रतीकत्व देते हैं। कृष्ण की बाललीलाओं म पूतवा, काग्रासुर, सकटामुर, 
तुणावर्त आदिका वध दिखाया गया है और राम जब विश्वामित्र वी यज्रक्षा के 
लिए राक्षत्रो की पहली चुनौती झेलवे हैं, तव वह क्थोर ही थे । यद्दा मैं विशेष 
रूप से इस मानवीय तथ्य पर बल देना चाहूगा कि प्राय देवत्व की चर्चा करते 


भवितिबाध्य की सामाजिक स॑स्ट तिक चेतना ॥07 


हुए इन अवतारों के जीवनसघर्ष यो भूला दिया जाता है। पर भवतकवियों को 
एहमान है कि देवत्व बे यावजूद उनमे मानवीय रग उरेहने हैं ताकि उनका चरित्त 
सामान्यशन में विश्वसनीय हो सने । 


जीवनसंधर्ष और मूल्यों को परीक्षा 


भप्रा दुष्ण, राम वा चरित्र एक सघर्पगाथा नहीं है ? फृष्ण रासलीला वी भूमि 

बर भी अनासवत हैं, अतर्धान हो जाते हैं। बारागृह मे जन्म और वाल्ययाल से 
ही राक्षसों से दवराहुट और अंत मे कस से इद्ठ । प्राय. भ्रमरगीत प्रसग में पीड़ा 
का मंपूर्ण भार राधा, गोपी अथवा यशोदा आदि पर डाल दिया जाता है, पर कृष्ण 
उस स्नेहराशि को स्वीवारते हैं। सूर जैसे समर्थ बवियो ने इसे पहचाना और वह 
उठव से कहते हैं . 'सुनि ऊयौ मोहि नेढु न विगरत दें ब्रजवासी लोग!* अथवा 
*ह्यौ मोहि ब्रज विस्तरत नाहीं ।"*० यहा मवियो ने प्राय अपनी भवितभावना का 
पतियादन बरने के लिए उपासव-आराष्य के अन्योन्याश्रित सबधो पर निष्वर्षा- 
रमक दिप्पणी की है। राम वी जीवनगाया सपर्षगाया है, पर बैयवितव' नही, 
सामाजिक । वे सारे कष्ट समाज बे लिए झेलते हैं और जिन उच्चतर मानवमृह्यो 
'पर उनका चरित्र स्थित है, उनकी कीमत उन्हे चुबानी पडती है। यद्यपि इसका 
भम्राघान यह कहकर कर लिया जाता है दि ये उनवी लीलाए हैं क्योकि उन्होंने 
सामाजिब बल्याण के लिए जन्म लिया है, पर इस समाज की अपनी सीमाए हैं 

जिप्र घेनु सुर सत हित लीन्ह मनुज अवतार । 

निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार हे 


गोवुल्न प्रगट भए हरि राइ। 

अमर उधारन, असुर सहारत, अतरजामी व्िभुवनराइ ॥7४ 
जाहिर है कि जिन जीवनमूल्यो, मानवमूत्यों को स्थापित किया गया है वे मात्र 
कल्पित अथवा वायबी नही हैं, उन्हे जीवन बे भोतर से पाने की कोशिश वी गई 
है। यद्यपि हमने सकेत विया है कि वे प्राय आदशंवादी दृष्टि से उपजे हैं तथापि 
उनमे वई बार यथार्थवादी रुख भी हैं, जैसे राम द्वारा घालि का वध करना 
अथवा समुद्र को ललकारना। राम, क्प्ण के जीवनमूल्य वेयक्तिक न होकर, 
सामाजिक हैं ओर कवि मध्यकाल के टूटते-बिखरते समाज मे उन्हे वेकल्पिक 
भानवसूल्यों के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। माना कि यह्‌ सब कुछ भवित 
के आध्यात्मिक ताने-बाने के भीतर से हुआ है और उसमे अध्यात्म का रंग गाढा 
हो गया है तथा अलौकिक्ता के तत्व भी प्रवेश कर गए है पर उनके भीवर से 
मानवीय चेतना और उच्चतर मानवमभृल्यों को खोज, थोडी चेष्टा करके देखी- 
'पाई जा सकती है। मैं उन प्रसगो का सक्षिप्त उल्लेख कर आया हू जो राम, कृष्ण 
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ने अपने कृतित्व के द्वारा प्रमाणित किए हैं। कृष्ण मे रसिक्ता और माधु्यभ्ररे 
प्रसगो की बहुलता हीते हुए भी उतका सामाजिक एहसास सलामत है। यद्यपि 
कृष्णक वियो ने आध्यात्मिक निष्पत्तियो के द्वारा सदका समापन भक्षित में करना 
चाहा है, कितु स्नेह का प्रतिदान, आश्रित की रक्षा, साहस, अनासक्ति भाव आदि 
के मूल्य उनके व्यवित॒त्व म प्रतिपादित हुए हैं। कृष्णकाव्य के साथ कठिनाई बह 
हुई कि कुष्ण वे' जिस भक्तिभावना परिचालित रसिवेश्वर रूप को जीव ब्रह्म वे 
धनिध्ठ मिलन की आध्यात्मिक व्यजना से सपन्‍न किया गया, उसके उच्च आशय 
तक पहुच पाना सामान्यजन कै लिए कठिन था । सामती दवावों में उसका दुर्पयोग 
हुआ तथा कमजोर जमीन पर खडे दरबारी कवियों में इतनी शक्ति न थी कि 
उनमे नई सभावनाए जगा सकें। परिणाम यह हुआ कि एक करमभरा बहुरगी 
चरित्र लडखडा गया । 


मूल्य और व्यक्तित्व 


'रामभवित के निर्माता अपने वैचारिक आधार के प्रति अधिक सावधान और सजए 
हैं तथा चरितनायव की अपेक्षाइत वस्तुपरक जीवनरेखाओ के कारण उन्हें कुछ 
सहलियतें भी थी। यद्यपि यहा भी उनके देवत्व का सकेत वई बार मापवीय 
जीवनदृश्य को तोडता है. पर यह भक्ति सबधी आग्रही के कारण है और यदि 
चरित्नो स्थितियों को उससे अलगाकर देखा जाए तो मानवमूल्यी की एक रूप- 
रेखा उभरती है। तुलसी जैसे सामाजिक चेतना सपन्‍त कवि ने तो लगभग सभी 
पात्नो को किन्ही मूल्यों से जोडकर उन्हे प्रतीकत्व देना चाहा है। राम अवतारी हैं 
और भक्‍तजन आश्वस्त हो सकते हैं कि अततोगत्वा बाजी उरही के हाथ रहेगी, 
पर क्याकि मूल्यो को जीवन के भीतर से पाना तथा प्रमाणित करना है, इसलिए 
यथार्थ संघर्ष उसमे धरृर्णतया अनुपस्थित भी कैसे रह सकता है ? राम ते घ॒रुर्भग 
किया है, तो कायर राजा पीछे से वार करना चाहते हैं. 'तोरे घनुप चाड नहिं 
सरई। जीवत हमहिं कुअरि को बरई।78 ऐसे अवसरों पर ववि अपने चरित्नो 
को नई दीप्ति देते हैं, उसे मानवीय बनाते हैं। धनुर्भग के पूर्व की स्थिति है और 
सीता का स्नेहभाव उमडता है. शिरीप के फूतकण से हीरा कैसे बेधा जा सकेगा ?ै 
धनुप, थोडी गुरुता कम कर दो आदि। और राम का व्यक्तित्व ऐसे अवंसरो पर 
निखरता है 

गुरुहि प्रनाम मनहिं मन कीन्हा । अति लाधव उठाई घनु लीन्‍्हा । 

दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ ! पुनि नभ घनु मदलसम भयऊ।!। 

लेत चढावत खैचत गारे । काहु न लेखा देख सबु ठादें 

तेहिं छत राम मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोदा ॥7 
कई प्रसगो के माध्यम से कवि जीवनमुल्यो का प्रतिपादन करना चाहते है जि्र्म 
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सर्वाधिक चर्चा भक्ति की है । लगभग सभी मे विनयपदो की प्रधानता है--प्रपत्ति, 
शरणायति, समर्पण, दैन्य आदि जिनमे अनेक प्रकार से आराध्य को एकमात्र 
आशयरूप में चिद्वित किया गया है। 'सूरसागर' के विनयपद और तुलसी की 'विनय- 
चत्तिका' में भवितचेतना रागात्मक्ता के साथ प्रस्तुत हुई है, अन्यत्र उसकी बैचारिक 
चर्चा है और जब भी अवसर मिलता है कवि उसका विवेचन करते हैं । 'अयोध्या- 
क्ाड' मं वाल्मीकि कहते हैं: 'चिदानदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान 
अधिकारी ।!४ राम स्वयं नवधाभवित की चर्चा शवरी से करते हैं!” और सत 
अथवा पूर्ण मनुष्य के लक्षण गिनाते हैं, जहा वह स्वय आराध्य रूप में वास करते 
है!/...काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पद्विकारों से हीन । वास्तव में इस 
माध्यम से नए मानवमूल्यो को उजागर किया गया है, वे भुनागार होते हैं पर 
परयंदसान भक्ति मे ही होता है 
निज गुन श्रवन सुतत सकुचाही ! पर गुन सुनत अधिक हरपाही ॥। 
सम सीतल नहिं प्यागहिं नीति । सरल सुभाव सवहि सन प्रीती ॥ 
जप तप ब्रत दमसजम नेमा । गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा ॥ 
श्रद्धा छम्रा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया।॥। 
विरति विवेक विनय विग्याना । बोघ जधारथ वेद पुराना ॥ 
दम मान मद करहिं न काऊ। भूलि नदेहिं कुमारग पाऊ॥। 
गावहिं सुनाह सदा सम लीला । हेतुरहित परहित रत सीला ॥7१6 
अनेक रूपों मे मूल्यों की चर्चा की गई है और भवित, आध्यात्मिकता, आदर्श, 
नैतिकता आदि उसके प्रस्थानविंदु है। रामराज्य का वर्णन इसी निमित्त हुआ है 
वि'कवि नए भूल्यों को स्थापित करना चाहता है, यद्यपि हम कह आए है कि 
इसकी रेखाए काफी आदर्शवादी हैं। इस सबंध मे उस “विजयरथ का विशेष 
महत्व है जब रावण से संघर्ष के ठीक पूर्व, विभीषण असमजस में पडकर आशका 
से भर जाता है, कहता है : 'नाथ न रथ नहिं तन पदत्ाना । कहिह विधि जितिब 
बीर बलवाना ?! राम का उत्तर मानवसूल्यों का भ्रतिपादन करता है--मध्य- 
कालीन सामती भोगवाद, आतक, दमन का सकारात्मक समाधान । भूल्यो की 
समझ के लिए इसे पुन उद्धुत करना होगा 
सुनहु सखा कह ढृपानिधाना। जेहि जय होइ सो स्यदन आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका | सत्य सील दुढ घुजा पताका ॥ 
बल विवेक दम परहित धोरे | छम्ता कृपा समता रजु जोरे ॥ 
ईंस भजनु सारी सुजाना । विरति चर्म सतोष कूपाना ॥ 
दान परसु बुधि सवित प्रचढा । वर विग्यान कठिन कोदडा ॥ 
अमल अचल मन वोन समानता । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा | एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥ 
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सखा धर्मत्रम अस रथ जाके । जीतन कह न कतहु रिपु ताबें ॥ 
महा अजय ससार रिपु जीति सकई सो बीर । 
जाकें अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मति घीर ॥7१ 


सामाजिक-सास्क्ृतिक चेतना और प्रदेय 


मध्यकालीन भक्तिकाव्य का सास्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कई बार 
विवरण, वृत्तात अथवा शब्दराशि के आधार पर कह दिया जाता है कि यहां 
तत्वालीन भारतीय जीवन प्रतिविवित है । यहा उसे दुहराना उचित नही, क्योकि 
इस दिशा में तो लगभग शब्दकोप ही प्रस्तुत किए जा चुके हूँ ः आचार-व्यवहार, 
खान-पान, वसन-आभूषण सस्कार-उत्सव, विश्वास मास्यताए, देवी-देवता, 
व्यवसाय-वाणिज्य, धर्म भवित, राजनीति-राजकर्म आदि । राग रागितिया 
तत्कालीन सगीत की प्रधानता बताती है ।*० हमारा प्रयोजन उस मूल सामाजिक 
सारकृतिक बुतावट को उजागर करना है जिसे कवियो ने दुद्ररे रुप में प्क्षेपित 
किया है. एक तो अपने समय, समाज के दवावों को स्वीफारते हुए उप्ते चित्नित 
करना--एक यथार्थ स्थिति की स्वीकृति ओर दूसरे नई सामाजिक चेतना तथा 
मूल्यों की तलाश । जहां तक अपने समय को बाधने का प्रश्त है राम-कृष्णभक्त 
कवियों ते लगभग सपृर्ण जीवन का उपयोग अपने ढग से करना चाहा है, तयोकि 
यथार्थ अपनी पूरी दयनीयता में आते आते रह जाता है, कवियो की आध्यात्मिक 
भवितचेतना के का रण । ओर इसे मध्यकालीत चितन की सीमा स्वीकारना होगा। 
पर कई बार उसे हिंदू पुतर्त्यानवाद आदि से जोड़ने की भ्रयकर भूल की जाती है 
और समन्वय को सतकवि अथवा सूफियों तक सीमित कर दिया जाता है जो 
अधूरा साक्षात्कार है। एक ऐसे कालखड में राम-कृष्णभक्त धारा से संबद्ध 
कवियों ने कार्य किया कि जब भारतीय समाज अपने लिए एक मिली-छुतरी 
सस्कृति लगभग तलाश चुका था और साथंक रचनाए उसे स्वीकारे बिता यात्रा 
की सापाजिक्ता पार नही कर माती थी। राम, कुष्ण किस्त प्रकार नए आधार 
>मिक सज्जाट बनते हूँ उसकी चर्चा हम कर आए हैं । ठुरात, नमाज कर्तमा, 
रोजा, हज, जकात, वहिश्त, दोजख, सूफी, पीर, शेख, मुरीद आदि इस्लामी 
संहिता के वाचक अनेक शब्द यहा प्रवेश कर गए है और तुर्की, अरबी, फारतसी कै 
अप्ख्य शब्द इन कवियों ने देसी भाषा मे इस प्रकार अतर्भुक्त कर दिए है कि 
सर्जवशीलता मे वे खपकर विलयित हो गए हैँ और मध्यकाल की मई सामाजिक- 
सास्क्ृतिक चेतना का एहसास कराते हैँ। सूर ने अमीन, मुजरा, कलई, खंसम, 
सुसाहिव, कागद, खवास, अमानति, दगा, ग्रुलाम आदि अरबी से और गुतह पर, 
कुलाह, गरीबनिव्गज राह, मेहमान, दरबार, दाम, दीवात, दस्तक आदि फारसी 
पै पाए हैं । तुलसी में किसव, सतरज, खसम, अरज, सूरति, मसखरी, रहेंगे, 
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लायक, जहाज, खबरें, गरीब आदि अरबी से और जोलहा, गुमानी, बेचारा, 
निसाता, कागद, कूच, निसानी, सरम, परवाह, दाम, दरिया आदि सैकड़ों शब्द 
फारसी से पाए है । इतिहासकारो ने इसे देसी भाषा का विकास कहा है ।!* और 
प्ेरा विचार है कि भक्तिकाव्य की राम-कृप्ण काव्यधाराओ को मध्यकालीन 
भ्रवित के जागरण से जोडकर देखता चाहिए । अपनी रचनाशीलता से इन कवियों 
मे उस नए. सास्कृतिक परिवेश को बनाने मे अपना सक्रिय योग दिया, अपनी 
आदर्शवादी सीमाओ में । 
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मध्यकालीन हिंदी भक्तिकाव्य इतिहास के लबे दौर से गुजरता है और उसे कई 
शताब्दियो की यात्रा करनी पडती है । इतिहास, समाज के दबाव बरावर उस पर 
अपने प्रभाव डालते रहे हैं ओर उसने उन्हें आत्मसात किया है, यद्यपि कवियों 
की बनावट के कारण उनमे पार्थेक्यरेखाएं खोजी जा सकती हैं, पर कुल मिलाकर 
मध्यकालीन हिंदी भक्तिकाव्य का एक समवेत व्यक्तित्व उभरता है। सप्रदायो, 
विचारधाराओं, साकार-निराकार आदि के प्रश्न उठाकर भवितकाव्य को खड़ 
खड करके देखना बहुत उपादेय नही है, बल्कि इससे उसकी सर्जनशीलता हमारी 
पकड में नहीं आ सकेगी। हिंदी भक्तिकाव्य को कई स्तरो पर सघर्परत देखा जा 
सकता है और उसने इन सबके बीच से अपनी पथरेखा तलाशी। पृष्ठभूमि में 
उपस्थित है वह सामती सल्तततकाल, जो काफी विलंब से अपनी अनुदारता से 
थोडा मुक्त हो सका और वह भारतीय समाज भी जो अलगाव को ही अपनी 
सुरक्षा मान बेठा था। एक लबे साहचर्य मे जब यह अलगाव दूटा तो सही सवाद 
की प्रक्रिया आरंभ हुई तथा साम्राम्यजन ने समाज मे स्वय को मुखर करना चाहा 
और तब देसी भाषाओ का व्यक्तित्व उजागर हुआ । इसे 'सहनशील घमंनिरपेक्ष 
राज्य की कल्पना की उपज भी कहा गया है ! भक्तिकाव्य इसी उदारचेतना 
की पृष्ठभूमि पर आया है और इसे मध्यकालीन भारतीय सामतवाद की 
सास्क्ृतिक प्रवृत्तियों से जोडकर देखना होगा, जिसमे कवियो ने सामान्यजन को 
रचना के माध्यम से प्रक्षेपित करने की कोशिश की है । 

भक्तिकाव्य के सदर्भ में राम कृष्णकाव्य की चर्चा करते हुए प्रायः कहा जाता 
है कि संतकाव्य अथवा निराकारी काब्य अधिक प्रगतिशील है और दबी जवान 
से यह सकेत भी कि साकारी काव्य परपराबद्ध । कह्य जा चुका है कि इसका एक 
कारण इतिहास के परिवर्तित दवाव हैं और समाज, कम से कम बाहर से, अधिक 
स्थिरता का दावा कर सकता है, क्योकि केंद्रीय सामती व्यवस्था मे विद्रोही 
चेतना के प्रकाशन की गुजायश कम थी । यदि कभी केंद्र के दुबंल क्षणो में कुछ 
महत्वाकाक्षी शासक वगावत करता भी चाहते ये तो वे अपनी प्रजा का दुरुपयोग 
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तो कर जेते ये, पर यह नही कहा जा सकता कि सामान्यजन उस विद्रोह की 
सामाजिकता से भी परिचित थे । देवत्व, अवतारवाद को केंद्र मे रखकर चलन के 
कारण भी राम दृष्णवाब्य वी अपनी सीमाए बन जाती है, वयोवि' उनके इर्दन 
गिद तिभित पौराणिक ब्यूह को मध्यकाल में पूरी तरह चोड पाना ससव नथा। 
इतना अवश्य है कि देवो के मानवीकरण मे इन कवियों ने सक्रियता बरती और 
उन्हें जनसामान्य के दीच उपस्थित किया | इसी कारण कृष्ण इतनी रसिक भूमि 
पर सचरित हैं और यदि कवि वार वार उनके अवतारत्व का सकेत न करें तो 
किसी मध्यकासीन उदार सामत का भी परम हो सकता है। 
राम और कृष्ण विष्णु से जुडे हुए हैं, इसलिए कवि चाहकर भी उस लवी परपरा 
के पूर्ण विरोध मे खड़े नही हो पाते जो कई शताब्दियों में फैली हुई है और जिसने 
संपूर्ण देवकल्पना तथा भक्तिचितन पर अपने दबाव छोडे है । कबीर, दादू, रेदास, 
नानक आदि कवियों भे सामाजिक विद्रोह मुखर है,पर क्या उसकी भी अपनी 
सीमारेखा नही है ? एक ओर वे जातिवाद, सप्रदायवाद, आडवर, ढोग, पाखड 
पर तीखे आक्रमण करते हैं, दूसरी ओर ऐसे वैकल्पिक आराध्य की तलाश भी 
करना चाहते है जहा सभी शरणागत हो सर्के । कबीर की समन्वित रचनाएं 
भवित के वृत्त को पूरा करती हुई सघपे और समर्पण की मिली-जुली तसवीर 
बनातो हैं । राम-कृष्णकवियों की भक्तिचेतना मध्यकालीन सामाजिकता से 
अलगराकर नहीं देखी जा सकती / अपनी बात कह सकते के लिए उन्होत देवो का 
मानवीकरण किया ओर उस समय को देखत हुए यह कम साहसपूर्ण कदम नही 
है। प्राय माना गया है कि तुलमी शील, मर्यादा से बध हुए हूँ और राम-सीता के 
सदर्भ में झूगार के स्थलो को प्राय बदा जाते है । ऐसा कवि को मानसिक 
चनावेट के कारण भी हो सकता है, अन्यथा 'प्रसन्‍्त्राघव' जेसी उन्मुकत कृतिया 
भी है | लेकिन तुलसी को जब अवसर मिलता है तव वह सयत भाव से ही सही, 
अपने आराध्य वे सिलसिले मे भी श्ूगार की रेखाए उभारते है क्योबिः वह जानते 
हूँ कि जीवनदृश्य पूरा करना है। हम सीता और राम के स्नेहभाव को ले सकते 
हैं जिसे पूर्वानुराग के रूप मे कवि ने व्यजित क्या है. 'चकित विलोकति सकल 
दिसि जनु सिसु म॒गी सभीत'ः और राम भी 'सिय मुख ससि भए नयन चको रा ।' 
तुलभी अपनी नंतिक दृष्टि के कारण सीता के रूपवर्णन के ख्यगारी दृश्य उरेहने 
में सकोच करते हैँ, यह सही हो सकता है, पर वह इस सौंदर्य को शारीरिक 
रेपाओ से ऊपर उठाना चाहते हैं--.मध्यकालीन भोगवाद को चुनौती देते हए 
इतना ही कहते है 
सुद॒रता कहु सुदर करई | छविगृह दीपमिखा जनु बरई ॥॥ 
सब उपमा कवि रहे जुदारी । केहि पटतरी विदेहकुमारी ॥5 
सुलसी राम की रूमानी चेतना की रक्षा करते हुए इसी क्रम म दोहे म वह देते है 
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कि सौदर्य पर मुख्ध तो हैं, पर सन में पवित्नता है 'बोले सुचि मन अनुज सन, 
बचन समय अनुहारि ।” अथवा लक्ष्मण से कहना “सहज पूतीत मोर मन छोमा 7? 
रघुवशी कुपथ पर पैर नही रखते, सपने मे भी पराई स्त्ती पर दृष्टि नहीं डालते 
आदि प्राय लताओ की ओट से राम-सीता एक-दूसरे को देखते है और एक 
गहरा इद्ध॒'सुमरि पिता पनु मनु अति छोभा ।” मध्यकालीन अववारवाद के क्रम 
में सीता की गौरा का आश्वीप भी मिल जाता है 
मनु जाहि राचेउ मिलिहिं सो वह सहज सुदर सावरो, 
करुतानिधान सुजान सीलु सनेह्‌ जावत रावरो ।* 
सीता राम का मानवीक्रण करने के लिए तुलसी धनुपयज्ञ के प्रसग का सही 
उपयोग करना चाहते है, अन्यथा सारा वर्णन यात्रिक बनकर रह जाने का खतरा 
है। राम धनुपभग के लिए प्रस्तुत हैं. 'उदित उदयगिरि मच पर रघुवर वाल- 
प्रतग ।' सीता में एक यातवाभरी चिता और वह शकर-प्रावंती से प्राथेता करती 
है कि मैंने तो सर्देव तुम्हारी सेवा की है “करि हितु हरहु चाप गशआई”, अथवा 
ग्रणेशजी से 'करहु चाप गुरुता अति थोरी ।” इस प्रसग को तुलसी ने विस्तार दिया 
है--सीता के मानवीय र्मानी सवेदन उजागर करने वे! लिए। सीता यातना से 
गुजरती है, कहती है. किस प्रकार धीरज घरू ? शिरीप के कोमल फूलकण हीरे 
को कसे बेध सकेंगे ? फिर शिव के घनुप से ही विनय “अब मीहि सभु चाप गति 
तोरी' भौर “निज जडता लोगन्ह पर डारी ।” उनके लिए यह क्षण युग के समान 
है, 'प्रति परिताप सीय मत माही । लव निभेष जुग सय सम जाही । और तुलसी 
रूमानी परेशानी को वाघते हूँ 
प्रभुहि चितइ पुनि चितव महिं राजत तोचन लोल। 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मडत्त डोल ॥ 
गिरा अलिनि मुख पकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी !। 
लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना ॥* 
सीता मन ही मन राम का वरण कर लेती हैं. प्रभु तन चित प्रेम तन ठाना ।” 
राम की भी स्थिति यही है दि धनुप तोडने के मुल मे प्रेयसी की प्रेरणा है. सिम॒हि 
विलोवि' तवेउ धनु केस | चितव यरड लघु व्यालहि ज॑से ॥ अवतारबाद की दृष्टि 
से यह धूर्वानुराग पूर्ण नैतिक न हो, कितु इससे ठुलसी अपने देवचरित्रो को मान- 
बीय आधार देते हैं और मानवमुल्यो की उच्चतम गरिमा के साथ, जिसमें उनवी 
आध्यानमिक चेतना भी सम्मिलित है, जिससे उसकी सीमाए भी बन गई हैं। 
राम-कृष्णभक्ति वाव्य के सदर्भ मे एक भूल यह हुई कि उसे हिंदू पुत- 
सत्थानवाद से जोडकर देखा गया, क्योकि वह अवतारी कल्पना से सवद्ध है। इस 
सिलमिले म दिलचस्प तथ्य यह है कि कुछ सत्त कवियो अथवा सूफ्यो को अलगा 
लिया गया और उनमे सास्द्वतिक समत्वय दे बिंदु सरलता से तलाश लिए गए । पर 
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समस्त भक्तिकाब्य मध्यकालीन जागरण की पीठिका पर उपजा है, इसलिए सौमाती 
दूरी उनमे सभव नही । होता यो हैं कि किसी भी आदोलन की शुरुआत सामान्य- 
जन की अकुलाहट से होती है और जब वे अपने विक्षोभ को दबा नहीं पाते, तब 
अनेक रूपो मे उसे अभिव्यवित देते हैं) आलवारो मे घाय साधारणवर्गम से आए 
शत थे, जिन्होंने सहज भाव से अपनी यातनए को प्रकाशित करके भवित के लिए 
एक नए परिवेश का आरभ किया था! पर हर बार यही होता है कि किसी भी 
आंदोलत की अगुआई के लिए जँसे उच्चवर्ग अथवा उसके द्वारा समर्थित कुछ लोग 
जल्दी से तैयार हो जाते हैं और जनादोलन का मनचाहा नेतृत्व करने लगते हैं। 
आघार्यवाद अथवा सहिंताकरण (कोडीफ्किशन) की यही कथा है । यद्यपि इनमे 
रामानद जैसे सामाजिक चेतना से सपन्‍न व्यवित भी हैं, पर प्राम आचार्थों का 
पाहित्य और शास्द्रज्ञान जीवनप्रवाह से उन्हे पूरी तरह जुडने नही देता । कबीर 
आदि सतो ने इसीलिए अनुभवज्ञान पर बल दिया और केवल अनुमान किया जा 
सकता है कि तुलसी को परपरा, शास्त्र, पडिताई से कितना लड़ना झगड़ना पड़ा 
होगा, अपनी सामाजिक चेतना उजागर कर सकने के लिए। 
राम-कृष्णभकित काव्य के रचयिता जिस कालखड में अपना सर्वोत्तम दे रहे 
थे उसमे समाज के दो लगभग सोमातों वर्ग स्पप्ट थे सामत और सामान्यजन। 
पर इन भवतकबियों दी स्थिति क्‍या है और वे बहा पर उपस्थित है, यह भी 
विचारणीय है । हम कह आए हैं किः उनके उपास्य राम, कृष्ण मध्यकाल के लग- 
भग समानातर नायक हैं, राम अपने समय की कई मात्यताओ को चुनौतो देते 
हुए और कृष्ण सहज लोलाभूमि पर आकर । लेकिन उनके आस-पास कुछ 
सामती तत्व आ गए हैं--राजदरबार आदि | सामान्यजन --कृपक-च रवाहा उनमे 
उपस्थित हैं पर यहीं यह भी देखना होगा कि वे कितनी दूरी तवः और किस रूप 
मे उनके साथ थात्वा कर रहे है। समाजीकरण के बावजूद राम, कृष्ण का वेशिष्ट्य 
सुरक्षित है--अलोकिकता म॑ तथा अन्य रूपो मे भी । ऐसा केवल भक्ति के आल- 
बन अथवा उपास्य होने के कारण नही है| मेरा विचार है कि कई बार इसमे 
कवियों की वर्गचेतना भी सक्रिय है, जिसकी पहचान कठिन है, केचल अनुमान 
किया जा सकता है ) मध्यवर्गे लगभग हर व्यवस्था म॑ बडी दुलमुल भूमिका निभाता 
है, कभी यहा कभी यहा, पर प्राय वोद्धिक आदोलनो की अगुआई भी नही 
करता है। गावसं मे प्ररचीद भारतीय सामाजिक छाचे के बारे म लिखा है कि 
सावेजनिक निर्माण कार्य केंद्रीय सरकार की देख रेख म और दूसरी ओर झृषि- 
हस्त उद्योग की घरेलू एकता से बे छोटे छोटे समुदाय । इन्हे वह ग्राम व्यवध्या 
का सामाजिक ढाचा कहता है।* सब्यकालीन बद्रीय शासनतत्न को अपना काम 
चलाने के लिए छोटे राजकर्मचारिया तथा थोडा पढ़े-लिखे लोगो के मध्यवर्गें का 
भी सहारा जरूरी था। रचना मइस मध्यवर्ग की निश्चित सक्रियता हैजो 
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सामान्यजन को अपना बश्य बनाता हुआ भी, स्वय वो सपूर्ण रूप से निम्नवर्ग के 
साथ विलयित नही कर पाता | यह बात मैं विशेष रूप से राम-इृष्णवाब्य वे 
सदर्भ मे कह रहा हू, जहा इनदो नो अवतारो का व शिप्ट्य सुरक्षित है और इसी- 
लिए मुहावरा भी सुसस्कृत, शालीन तथा अभिजात शैली को स्वीकारते हुए चलता 
है । किसी भी रचना वी बनावट में उसके वर्गीय चरित्न को जो अहम भूमिका 
रहती है, उसे भुलाया नही जा सकता । सामाजिक-सास्कृतिक चेतना वे अध्ययन 
में इसे ध्यान मे रखना होगा । 
भवितकाव्य, विशेषतया राम-हृष्णकाव्य के अध्ययन मे एक बडी बाघा अबव- 
तारी बल्पना है, जिसके कारण पर्याप्त समय तक रचनाओं को केवल भक्तिमार्गी 
मुंद्रा से देखा गया । पर सार्थक रचना अपने समय, समाज की भूमि पर उपस्थित 
होती है और उसकी सही जानकारी बे बिना उसे ठीक से जाना-पहचाना नही जा 
सकता। मध्यकाल प्राचीन भारतीय समाज, जिसे हिंदू समाज कहा जाता रहा 
है, एक ऐसे घ॒र्मं से ट+ राता है जो कई अर्थों मे उससे विलगुल पृथक है--मूतिपूजा 
आदि के प्रश्न पर। ऐसे म॑ अपनी सुरक्षा के नाम पर वह अतर्गुह्ाबासी हो गया, 
उसने पलायन किया और इसका सर्वाधिक लाभ पुरोहितवर्ग ने उठाया। मध्य- 
कालीन इतिहास के पहले दौर सल्तनतकाल मे जो जातीय कट्टरता ओर घामिक 
अधविश्वास त्रमश जोर पबडते गए, उसके मूल में यही पुरोहितवर्ग है, जो 
सामान्यजन की चेतना पर थ्यास्नन परता आया है। इसीलिए ख्यान देने की बात 
है कि जव मुगल शासको ने घामिब' उदारता की नीति अपनाकर धर्म को राजनीति 
से अलग किया तो पुरोहित तथा मुह्लावर्ग ने उत्का विरोध क्या, क्योवि इससे 
उनके निहित स्वार्थों को धक्का लगा, पर श्रमश एक सामाजिक-सास्‍्कृतिक 
समन्वय सक्रिय हुआ और राम-कृष्णकाव्य उसी व्यापक भक्ति आदोलन की उपज 
है। इतिहास, समाज की सही समझ उसकी पहचान के लिए आवश्यक है क्योकि 
इन्ही दबावों मे ये रचनाए रूपायित हुई हैं । | 
भक्तिकाथ्य मे, विशेषतया राम-हृष्णकाव्य मे, चूकि यह अवत्ारवाद से 

जुड़ा हुआ है, विष्णु की लवी यात्रा और भक्तिचितन के विभिन्‍न चरणों की चर्चा 
हुई है । कोई भी चितन अपने समय और समाज के दबावों मे बनता-विगडता है 
तथा परपराए पुनर्परिभाषित होती हैं। राम, हृष्ण को लकर आज भी रचनाएं 
की जा रही हैं, पर प्राय उनमे देवत्व अनुपस्थित है, क्योकि ईइवर की रुत्ता में 
ही सदेह किया जा चुका है और उसके आगे कई तरह के प्रश्नचिह्न लग चुके हैं। 
अवलारवाद कौर भकितिजितन के पर॒प्रित रूप को देखने कौ आवश्यकता 
इसीलिए पड़ी, क्योकि हम राम कृष्ण भवितकाव्य की पार्येक्यरेखाओ और उसके 
सर्जनशील व्यक्तित्व को भी जानना चाहते हैं। इस काव्य से सही साक्षात्कार 
तभी सभव है जब भक्तिचितन सवधी सप्रदायवादी घेरे को तोड़कर उसे सामा- 


समापन [2[ 


'जिक चेतना, बौद्धिक जागरूबता, मानवीय सरोकार, मूल्यों की तलाश वे परिं- 
प्रेकष्य मे देखा-परखा जाएं। हमने वार वार रेखाकित किया है कि राम-नकृष्ण 
अवितधारा के कदि स्वय गहरे इ्रदठ से ग्रगरते हैं क्योकि भध्यवालीन समाज खुद 
अपने अतविरोधो मे फसा हुआ है। मसलन सामती भोग-विनास स वह चमत्वृत 
होता है, यहा तक कि आतक्ति भी, पर वह उससे असतोप भी व्यक्त करता है ) 
उसके सपूर्ण विरोध में खड़े होते बे लिए वह एक नई राह पकडता है। कवि अपने 
राम, हृष्ण को उस मध्यवालीन वैभव वा थोडा हिस्सा दूसरे ढंग से दे देते हैं-- 
उन्हें अलौविफ बना देते हैं, सर्वशक्तिमान, यथार्थ से किनाराक्शी करते हुए एक 
नया आध्यात्मिक लोक जन्मात हैं जहा भाग का निषेध है, उच्चतर जीवनमूल्यीं 
भी पतिप्ठा है। पर दृष्टि आदर्शवादी है, इसलिए ययायवादी समाधान वे लिए 
गुजायश बम हैं। मध्यवाल के भयावह यथार्थ से जूझते हुए-- अकाज, महामारी, 
समाज की विसगतिया, लडखडाते जीवनमूल्य, इनके बीच भी ववि अतिम आश्रय के 
रूप म राम, झृष्ण का वरण करते हैं, वंयक्तिक भक्त वे रुप में नही, सपूर्ण समाज 
को बद्दा समर्पित करते हैं । राम की अपोध्यानगरी बे केंद्र म उनका देवत्व है और 
सुरतापर' मे गोवुल शष्ण वे पास पहुचता है । अच्छाई यह है कि कवियो ने उपास्य 
को जीवनसघर्षों से गुजारा है ताकि उनका प्रमाणीवरण हो सके, उनके व्यवितत्व 
को नई दोप्ति मिले ओर व॑ विश्वसनीय हो । रचना के आदर्शवादी तेवर इसकी 
सीमा हैं, पर देवत्व का माववीय सरोकार इसकी शवित | 
भक्तिकाव्य के सार्थक कवियो ने अपने समय के लिए नए मूल्यों को तलाशने 
की कोशिश की, पर उनकी मुद्रा अपेक्षाकृत सप्दायवद्ध अथवा प्रथवद्ध नही है, 
अन्यथा वे अश्वधोप के बुद्धघरित के रचयिता बनकर रह जाते। मध्यकाल मं 
संभदायों की यह बिगडी स्थिति थी कि एकेश्वरवाद पर स्थापित इस्लाम भी 
भारतीय जातिवाद का शिकार हो गया और जो सूफी सत धामिक उदारता लेकर 
चले थे उन्ह भी कई सप्रदायों मं घाट दिया गया--चिश्ती, सुहरवर्दी, फादिरी, 
नकक्‍्शबवदी आदि। राम कृष्णभवन कवियों को प्राय विभिन्‍त चितनधाराओं, 
दार्शनिक निकायो, यहा तक कि सप्रदायो से भी जोडा जाता है, पर इन बाब्य- 
घाराओं का सर्वोत्तिम समस्वयदृष्टि लेकर चला और मानवीय उदारता उसकी 
आकाक्षा है यहा एक सकेत यह भी करना चाहूगा कि मदिरशे, मठो के इद गिर्द 
चुछ दाशनिक चित्तन उपज ओर कहा जाता है कि पूर आदि अष्टछापी कविया की 
रचनाए मद्दिरों के लिए कीतंन, प्रार्थनापदों आदि के रूप में निर्मित हुईं। इससे 
उसकी कुछ सीमाए बन जाती है और कृष्णकाव्य विशेष तौर पर भावनामूलक हो 
गया है तया कई वार बौद्धिक प्रतिक्तरियाओ के लिए मुजायथ कम रहती है । लेक्नि 
'ज॑ब कवि अपने आराध्य वो कर्मक्षेत्ष मे सक्रिय करत हुए, उन्हे लाकधमिता का 
अतीक बनाते हैं, तव उनका व्यक्तित्व पद्यायन नही करता---जैसे कुष्ण गोवर्धन- 
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पूजन के प्रसग मे। राम रावणवघ के समय भी सौंदर्य नही खोते--सामाजिक 
क्रोध के कारण “अहन नयन वारिद तनु स्थामा ) अखिल लोक लोचना भिरामा ।? 

अपने समय से असतुप्ट कवि यथार्थ से अधिक न उलझकर एक नए आदशे- 
लोक की कल्पना करते हैं, पर आदर्शंवादी तथा आध्यात्मिक रेखाओ से निर्मित 
होकर भी वह वायवी नही हैं। धर्म, राजनीति, दर्शन, व्यवहार, आच रण, परिवार 
आदि जीवन के अनेक प्रश्नों पर इन कवियो ने टिप्पणिया की हैं। मध्यकाल 
अपनी सामती चमक-दमक और जगमगाहट में सस्कृति-कला के क्षेत्र में कुछ 
कऊचाइयो का दावा कर सकता है पर अधिकाश समाज तो जीवनयथार्थ से जूझ 
रहा था। इसोलिए तुलसी उस राज्यशासन की कल्पना करते हैं जहा सूर्य की तरह 
राजा जनता से कर ले लेगा पर वर्षा के वादलों के रूप म॑ उसे लौदा देगा, वह 
चुठकी लेते हूँ कि ऐमे राजा कठिनाई से मिलते हैं 

माली, भानु, किसान सम नीति निपुन नरपाल 

प्रजा-भाग बस होहिगे कबहु कबहु कलिकाल ।१ 
अक्तिकाच्य (हिंदी साहित्य का सार्थक छुजतन है और उप्तने कबीर, जाणती, सूर, 
तुलसी मीरा जैसे कवियो ने हस्ताक्षर किए हैं पर लगभग एक ही कालखड मे 
यात्रा करते हुए भी, रचनाकारो की बनावट ने उनकी कृतियो को रूपायित किया 
है। जहा तक राम कृष्ण काव्य का सवध है, स्वय उसके सामने कई प्रकार के प्रश्न 
उपस्थित हैं जिनभ मुख्य है कि इन उपास्यों के देवत्व को सुरक्षित रखते हुए, 
उतमे नए संदर्भ कैप्ते जयाए जाए । यही इन कवियो की रचनाशीलता की परीक्षा 
होती है और बे मध्यकाल को लगभग चुनौती देते हुए, अपने चरितनायको की 
जीवनमूल्यों के सस्थापक रूप मे प्रतिध्ठित करते हैँ । स्वीकारनां होगा कि राम, 
कृष्ण उनकी रचनाओ म नया व्यवितत्व पाते हैँ--एक प्रकार से उतका पुनर्जेस्‍्मः 
होता है । रचना के दौर मे लगभग हर वार यही होता आया है कि पौराणिक 
चरित्नो की प्रचलित गाथा से जूझते हुए उनमे समय, इतिहास के अनुरूप तए 
संदर्भ जन्माने की कोशिश की जाती है। निराला के राम स्वय शक्तिमान होते 
हुए शक्तिपूजा फरते हैं। सघर्ष के दौरान भीतर भीतर दूटते भी हैं और रूमानी 
ढंग से सीता की स्मृति उन्हे नया आलोक दे जाती है 'ऐसे क्षण अधकार घन मे 
जैपे विद्युत । जागी पृथ्वीततया कुमारिका छवि अच्युत उसमें नए सदभे हूँ . 
अन्याय जिधर है उधर शक्ति” अथवा धिक्‌ जीवन जो पाता ही आया है विरोध 
आंदि। अत मे राम का सकलप जीतता है 'वह एक और मन रहा राम का जौ 
न थका, जो नही जानता दैन्य, जानता नहीं विनय !” नरेश मेहता का सशय की 
एक रात राम के नए स्वरूप वी सामने लाना चाहता है 'क्वचित कर्म हू, श्रति- 
श्रुत युद्ध हु । भारती कृष्ण के दोनो रूप उभारना चाहते हैं. अधायुग' मे युद्ध 
शांति का प्रश्न उठाते हुए “हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कही न कही बौर 
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'कनुप्रिया' में बुष्ण-राधा के रूमानी प्रसगो को। भारतभूषण अग्रवाल का 
'अग्निसीक राजनीतिक महत्वावांक्षा और रामराज्य के खोखलेपन पर तीणी 
टिप्पणी करता है। भक्तिकालीन राम-क्प्ण कवियों ने चरितनायकों को नया 
व्यक्तित्व दिया, जिसमे जीवनसवेदन उपस्थित है। 
भक्तिकालीन राम-क्ष्णकाब्य का सास्कूतिक अध्ययन करते हुए हमने उस 
सामाजिक-सास्कृतिक चेतना को सामने लाने की चेप्टा वी है जो उसवा मूल प्रस्थान 
बिंदु है । इस सदर्भ मे वह शब्दराशि शोधकर्ताओं द्वारा ससलित वी गई है, 
जिसके माध्यम से कवियों ने मध्यक्नालीन परिवेश को व्यजित करना चाहा है। 
हमारे लिए यह सामग्री उपयोगी है, पर ध्यान रखना होगा कि शब्द का प्रयोग 
ही काफी नही है, उसके सदर्म भी देखने होगे और पता लगाना होगा कि इनके 
माध्यम से कवि वया कहना चाहते हैं। भाषा यदि शब्दकोप से पाई गई है अथवा 
कैवल भुलावा देने के लिए बुछ शब्द या मुहावरे इधर-उधर से उठा लिए गए है 
तो सर्जनशीलता का सही पता नही चलता। भाषा एक सामाजिक सपत्ति है और 
समय के दबावों मे रूपायित होती है, उसे केवल वँयक्तिक प्रयोग नही माना जा 
सकता। जब जब वह जीवनसदर्भों से अलग-थलग पड गई है, उसकी सामाजिकता 
दूठी है भोर रचनाशीलता का क्षरण हुआ है, रचना के वे कमजोर क्षण रहे है, 
अधिक से अधिफ नवकाशी या पच्ची का रो, पर वृहृत्तर जीवन उसमे अनुपस्थित है। 
मध्यकालीन भवितवाब्य वी भाषा अपने समय-समाज को सामने लाने की 
चेष्टा चरती है, यद्यपि हम कह आए हैं कि उसकी अपनी सीमाए हैं। डा० राम- 
विलास शार्मा ने कई हवालो से बताया है कि इस समय की भाषा सास्कृतिक मेल- 
जोल से उपजी है ओर बाहर से आनवाले भिन्न भिन्‍न क्षेत्रों के मुसलमान वहा 
की जातियो मे धुल मिल गए थे और उन्होने यहा की भाषाओं को अपना लिया 
था।? राम-कृष्णभवत कवियों ने मध्यकालीत जीवन को अपनी रचनाओं द्वारा 
प्रक्षेपित करना चाहा है और इसके लिए उन्हे अपने मुहावरे को जिंदगी के भीतर 
से प्राप्त करता पडा। मुख्यतया इसमे सामान्यो का समाज उपस्थित है पर जो 
सामती दवाव थे उन्हे पूर्णतया नकारना सभव न था, इसो लिए कई बार प्राम- 
नगर सरकृति का एक सिला-जुला रूप भी यहा देखा जा सकता है, यद्यपि उसका 
मूलस्व॒र सामान्यजन को प्रमुखता देता है। इन कवियों मे मध्यकाल का लगभग 
सपूर्ण समाज ही प्रतिविबित हो गया---उनके जीवनदृश्य, सस्का र, आचार विचार, 
लोकविश्वास, उत्मद मान्यताएं, सुख-दुख आदि १ तुलसी ने 'बाक्षकाड' के अतिम 
अश में विवाहसस्कार का विस्तृत वर्णन किया है जो मृलक्या के लिए अधिक 
उपयोगी नही है, कितु प्रचलित सस्कारो पर प्रकाश डालता है। लगभग सत्तर 
दोहो मे इसे बाधा गया है और आरभ है बज विप्र कुलवृद्ध गुर वेद विदित 
आचार ४ सुदर अलकृत मडप, देवमूतिया, मगलद्रब्य, चौक, घ्वजा पताका, 
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चवर आदि जनवपुरी की नगर सस्वूति का वोध बराते हैं, पर प्राचौत सस्कार भी 
बहा उपस्थित हैं ओर सामान्यजन उसमे शरीक हैं। अयोध्या मे जब यह शुभ 
समाचार पहुचता है तो सुनि सुन कया लोग अनुरागे। मग गृह गती सवारन 
लागे ।7£ एक ओर विश्वविमोहन राजभवन है तो दूसरी ओर मगलगान गाती 
हुई सामान्यजन की प्रतीक नारिया। बारात चलने का विस्तृत वर्णन--घोडा, 
हाथी, रथ, छेव-छवीले राजबुमार, मणि, आभूषण, मागध, सूत, भाट सव नागर 
दुश्य बनाते हैं, पर कवि सामान्यजन को साथ रखता है. 'महाभीर भूपति वे 
द्वारे [! जनकपुर मे बारात का स्वागत स्वर्णक्लश तथा भाति भाति के पकवान, 
मिथिला का मशहूर खाना दही चिउड़ा, अग॒वानी वरते राजा जनष, जनवासे म 
उपस्थित सिद्धिया आदि | तुलसी नागर दृश्यों का सवेत करत हुए बार बार 
सामान्यजन की ओर लौटते है मगलगान गाती स्त्रिया। जनसामान्य बे सवेदन 
वी अभिव्यकित वे लिए उन्होने 'पार्वतीमगल', 'जानबीमगल', 'रामलवानहछू 
आंदिकी रचना वी। 'रामचरितमानस' के इसी प्रसग मे नाऊ, बारी, भाट निछावरि 
पाते है, भावरें पड़ती हूँ और जेवनार का विस्तृत वर्णन आदि । मह सारा प्रसतग 
औपचारिक बनकर रह जाता यदि कवि वहा उपस्थित म होता, पर तुलसी को 
जहा अवसर भिलता है वे उसे रुवदन स जोडते हूँ | सीता हाथ दे कगन वे नग म 
राम वी परछाई मे खोई हुई है 

तिज पानि मनि महु देखिअत मूरति सुरुपनिधान की 

चालति न भूजवल्ली विलोक नि विरह भयवस जानकी [* 


दुलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुदर मदिर माही। 

गावति गीत सर्व मिलि खुदर बेद जुवा जुरि विप्र पढाही । 

राम को रूप निहारति जानयी ककन के नंग वी परछाही | 

यातें सब सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारत नाही ।१ 
कन्या की विदाई के समय वे आर्द दृश्य भी ह माताए बार बार वटिया का गले 
लगाती है, पहुचाती और किर लौटबर मिलती हूँ, जैसे नई ब्याई गाय और 
बछडा “बाल वच्छ जिमि धेनु लवाई।” कवि कहता है प्रेम में डूबा रनिवास 
ऐसे है, जैसे करना विरह निवासु !” यहा तक कि शुक्र-सा रिका भी उदाम है, जिन्हें 
जानकी ने पाल पोसकर बडा किया था--अभिन्नान शाकुतलम्‌' जैसा दृश्य 
सस्कारो की चर्चा के भीतर से इन कवियों ने मानवीय प्रसगो को उभारा है, 
जिससे उनकी सामाजिक सर्जनशीलता का पता चलता है। 

राम कृष्ण कवियो वी रचनाए समय-समाज को बिवित करने के लिए स्मरण 
की जाएगी और एक प्रकार से मध्यकालीन इतिहास की कुछ रेखाएं उभारती 
है भाग्यवाद मे फ्सा देश--जादू, ठोता, टोटका, शकुन अपशबुत, भूत-प्रेत, 
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झाड-फूक, ततन-मत्त आदि। आनेवाली घटना की पूर्व सूचना मिल जाती है-- 
राम, कृष्ण की जीत होनी है इसलिए शकुन और रावण-कस को पराजित होना 
है, इसलिए अपशबुन । जन्म से लेकर मृत्यु तद के सस्कार इनमे आा गए हैं. जात- 
कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, क्नछेदन, उपनयन (यज्ञोपवीत), विवाह 
और अठिम सस्कार तक अर्थात एक सस्कारी दाचे में बधा हुआ समाज जो विद्रोह 
नही कर पा रहा है ये कवि सुधारवादी दृष्टि रखते हैं और परिवर्तन की कामना 
भी करते हैं पर विन्‍्ही मर्यादाओं के भीतर ही । मध्यकाल में स्लामाजिक-पारि- 
वारिक ढाचे भे दरारें पडने लगी थी और राम-क्ृष्णमक्त कवि उसे अपने ढंग से 
बनाए रखना चाहते है । इसलिए सामाजिक मर्यादाओ वी अपनी रूपरेखा पेश 
करते है, जिसमे परपरा के कुछ तत्व बने रहे, ब्राह्मण देवता भी सही-सलामत 
रह। नारी को सलाह दी जाती है--पतिब्रता बनी रहने को और अनुसूया अरण्य- 
काड के आरभ मे सीता से कहती है. 'एकइ घ॒र्म एक ब्रत नेमा । काये वचन मन 
पति पद प्रेमा ।”९ यहा मैं एक तथ्य की ओर इशारा करना चाहुगा क्योवि प्राय 
तुलसी के नारी सबधी पूर्वग्रहो का उल्लेख क्या जाता है । इसके कारण वैयवितक 
न होकर सामाजिक हूँ और मध्यकालीन भारतीय समाज पर लागू होते है । 
एगेल्स का बहुना है कि आरभ में मातृसत्तात्मक समाजव्यवस्थां थी, पर उसका 
स्थान पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने ले लिया “मातृसत्ता का विनाश नारीजाति की 
विषव ऐतिहासिक महत्व की पराजय थी । अब घर के अदर भी पुरुष ने अपना 
आधिपत्य जमा लिया। नारी पदच्युत कर दी गई। वह पुरुष की वासना की 
दासी, सत्तान उत्पन्त करने का एक यत्न मात्त बनकर रह गई ।// बहुपत्नीवाद तथा 
भारी के प्रति भोगी-विलासी दृष्टि इसी से जुडी हुई है और भारतीय मध्यकाल 
इसका सबूत है। इसीलिए संतकवि नारी को माया मानकर उससे बचने की 
सलाह बार बार देते हैं। राम-कृष्णभकत कवि नारी वी कुछ आदर्श ऊचाइया 
प्रस्तुत करते हुए काल्पनिक जगत बनाते हैं--तुलसी की मा जानकी या क्रृष्ण 
कवियों मे परमगोपीभाव की प्रतीक राधा। राम एकपत्नीश्रत का पालन करते 
हैँ पर कृष्ण के लिए भी समाधान खोज लिया जाता है कि यह उनकी लीला है, 
वे असग हूँ और एक झटके मे गोकुल की रसभूमि छोडकर चल देते है, पर राधा, 
रुक्मिणी, संत्यभामा तथा पत्र पटरानी विवाह आदि का स्पष्टीकरण क्या 
होगा ? 
भवितकाव्य पर जो सामाजिक दबाव है उन्हे वह नकार नही सकता, यद्यपि 
अपनी नैतिक वनावद के कारण राम-कृष्णकाव्य भयावह ययार्थ के कुछ सकेत 
भर देता है --धूरा प्रमाणीकरण नही हो पाता--विवरण, वुत्तांत नही आ पाते । 
इसीलिए कई बार हम एक द्द्व को स्थिति दिखाई देती है और उसे न समझ पाने 
के कारण हम ढुंहरे सरलीकरण मे फस जाते हैं--एक यथार्थ की तलाश मे निराश 
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हँ'कर आक्षेप करन वी प्रवृत्ति और दूसरी ओर उनकी आध्यात्मिकता को जिंदगी 
से काटकर देखने वी कोशिश । हमे इन दोनो खतरो स बचना होगा, वयोकि राम- 
कृष्णभवित काव्य सामाजिक दवावों की भूमि पर जन्मा है। पर वह इसवे विरोध 
में भी खडा है, इसी लिए कई बार असमजस बी स्थिति भी । देवता पूज्य हो सकते हैं 
पर रामकाब्य में वे तमाशवीन हैं, क्योकि राम को पृथ्वी पर उतार दिया, जूझने- 
मरने के लिए ओर वे प्रसूनवर्षा बरके सतुप्ट हैं । हर निर्णायक क्षण में वे उपस्थित 
हैं, क्योकि उनकी दिलचस्पी राक्षसों के बध मे है। तुलमी मौका निकालकर उनकी 
स्वार्यदृष्टि पर फबती कसते हैं--धौरे से | अयोध्यावाड वा आरभ है 'सक्‍्ल 
बहूहि कब होइहि बाली | विधन मनाबहि देव कुचाली ।”* चित्रकूट को सभा वा 
दृश्य है कि राम भरत से कहते हैं जंसा कहो वेक्षा ही वर “मनु प्रसन्‍त करि सकुच 
तजि कहहु करों सोइ आजु |” और इद्र तथा देवता अपने स्वायं की वात सोचते 
हैं. 'सोचहिं चाहत होन अकाजू क्योंकि कही भरतप्रेम मे राम अयोध्या न लौट 
जाए। इसलिए वे सब राम के पास जाते है, फिर लगि लगि कान कहहि घुनि 
मायथा। अब सुर काज भरत के हाथा ।?९ अत म बृहस्पति उन्हें समझ्नात हैँ । 
बवियों के पूर साक्षात्वार के लिए हम भक्तितालीन रचना वो बाहर-भीतर 
परवड़ना होगा--साम्राजिक सदर्भों कौ सही पहचान और उसका प्रक्षेपण तथा नए 
मूल्यों वी तलाश ! इन बवियो म॑ अनेक प्रसग हूँ जहा मध्यकाल को लसब्ारा गया 
है भर रचना म एक द्वद्ध वी स्थिति है। फ्लित ज्यातिप बार बार इनम आया है, 
ज्योतिपीजी आ जाते हैं, कुडली भी तैयार है, पर वनमार्ग में जाते हुए वनवासी 
राम की देखकर ग्रामजन ज्योतिष वे खोखलेपन पर भी टिप्पणी करते है 
प्रच्चिवर अनेक मिलहिं संग जाता । बहहि सप्रेम देधि दोउ भ्राता ॥ 
राज सखन सब अय तुम्हारे । देखि सोचु अति हृदय हमारे ॥ 
मारग चलटहू पयादेहि पाए | ज्योतिपु झूठ हमारें भाएं॥ 
अगम पयु गिरि बानन भारी । तेहि मह साथ नारि सुशुमारी ॥7 
कृष्णकाब्य में लोक उपादानों वी बहुलता ये बावजूद कृष्ण इद को लसकारते है 
और धरती देवता के पूजन पर बल देते हूँ, वास्‍्तविशता वा आरभिक सस्पर्ण । 
शाभ-शृष्णकाय्प की सही जमीन पाने के लिए हमें अतिवादों से बचना होगा ओर 
उठ स्पलों पर दृष्टि डालनी होगी जो अड तक अट्ट्ते रहे है ! कृष्णकास्य मं लोर- 
जीवन मी शब्दराधि और भी अधिक प्रवेश पा सदी है, कर्योति' आराध्य शष्ण के 
पूजन-अच न में 'नित्यसेवा' को स्वीयारा गया है। दछ्ि, माथन के असदय चिंतों 
के अतिरिभत नाना स्पजनों वा उल्लेख मद्दां हुआ है, साथ ही ब्रज नी जीवनचर्या 
इसमें झसकती है। इन सबरे आधार पर हम कह सबते हूँ हि रामनृष्पराब्य 
जीवनसपृक्ति से उपजा है, यद्यपि कई बार ऐसा लगता है कि दृष्टि पतामी हो 
गई है, प्राय अच्छा अच्छा देयती है, पर ययाये के प्रसयों मे ये ढदि सघ्यक्षातीन 


समापन 27 


दयनीयता को खोलते है, ढकने की कोशिश नहीं करते । 
भव्तिकाव्य के इतिहास मे राम-कृष्णकाव्य ने तुलसो, सूर तथा कुछ अन्य श्रेष्ठ 
कवि हमे दिए और उनकी साहित्यिक ऊचाइया हमारे सामने हैं। उन्होंते एक 
लगा भावजगत निर्मित करते हुए पुष्ट दंचारिक आधार दिए और उसे जीवन से 
सबद्ध किया । सतो ने देसी भाषाओ मे जो सभावनाए जगाई थी, उनका सर्वोत्तम 
उपयोग किया और विशेष रूप से ब्रज तथा अवधी अपनी पूर्णता पर पहुची । 
रामकाव्य में विष्णुदास, ईश्वरदास, अग्रदास आदि तथा हृष्णकाव्य में अब्दन 
छापियों के अतिरिक्त रहीम, रसखान जैसे मुसलमान कवियो ने भक्त मे हिस्सा 
लेबर उसकी साप्रदायिक चौहदी को तोड़! और मिली-जुली सस्कृति से हस्ताक्षर 
किए। इन कवियों का रचना जगत इसलिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है कि 
एक ओर भक्ति के माध्यम से वे जनसामान्य मे प्रवेश कर गए, द्वेसरी भोर वे 
'पडित समीक्षकों को आज भी ललकारत है। उनकी प्रासगिकता की तलाश 
स्वय प्रमाण है किवे जीवत सर्जनशीलता के प्रतीक हैं और उनके जीवनसदर्भ 
उनकी शक्षित हैं टूटे हुए समाज और बिखरते परिवार बे प्रति उनकी चिता 
उन्हें कुछ मर्यादाए बनाने पर बाध्य करती है ओर उन्हे भरत का चरित्न विशेष 
रूप से आकपित करता है | नारी समस्या का वे आदर्शवादी निदान तलाशते हैं-- 
सीता के अनिद्य चरित्न में, पर अग्निपरीक्षा का औचित्य भी ठहराना चाहते हैं 
जिसे बहुत जायज नही कहा जा सकता । इन सीमाओ के वावजूद उन्होने आचार्यों 
की संस्कृत परपरा के स्थान पर देसी भाषाओ के माध्यम से सामान्यजन की एक 
चैकल्पिक चरितनायक देना चाहा** और भक्तिचेतना को जीव नधार से जोडा, 
जो ऋम गुरतानक (469-538 ई०) तक चलता रहता है और थोडा आगे भी। 
भो० डी० पी० मुखर्जी का कथन सही है कि सास्कृतिक 'पैटने' की मूलभूत एकता 
को नकारने से इतिहास में बडी भूलें हो सकती हैं?” और भकितकाव्य के अध्ययन 
मे इसे ध्यान मे रखना चाहिएं क्योकि बह सास्कृतिक मेल-जोल की उपज है । 
भक्तिकाव्य मे राम-कृष्णधारा का सामाजिक-सास्कृतिक प्रदेय अनेक रूपो 
मे विवेचित क्या जाता है और उसे सपूर्ण भक्तिचेतता से सबद्ध करके देखना 
चाहिए। सतो मे दोटूक भाषा मे समाज वी जजर मान्यताओ को चुनौती दी 
और जदता मे अपनी सहजता के कारण वे लोकप्रिय हुए, पर अधिकाश वी 
नकारात्मक दृष्टि तथा मूर्तिभजक मुद्रा के कारण--राह के सही होते हुए भी, 
उसे धूर्ण गति नही मिल सकी । हम मानते हैं कि इसमे उन सवर्णों आदि वा भी 
रोल हो सबता है, जो इसके लिए तैयार न थे। राम-कूष्णभवत कवियों ने एक 
अकार का मध्यमार्ग तलाशा--परपरा के कुछ तत्व स्वीकारे, सामाजिक यथार्थ 
को भी सामने रखा, नए जीवनमूल्यो को खोजते हुए उसकी कतिपय मर्यादाए 
निश्चित वी ओर राम, कृष्ण को मानवोय भूमि पर उतारते हुए, अधिकाश 
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चिंतन को उन्ही के माध्यम से प्रक्षेपित किया | देवों का मानवीकरण होने से 
समाज मे उन्हे सहज स्वीकृति मिली ओर मध्यकाल में एक नया परिवेश जन्माने 
में इन भक्‍्तकेवियों की अहम भूमिका को नकारा नही जा सकता। हम स्वीकारते 
हैं कि कतिपय नैतिक आग्रहों के कारण उसकी सीमाए बन गईं और आदर्शवादी 
दृष्टि के कारण प्रश्तों का यथार्थधरक समाधान उसके पास नहीं है। उनका 
आक्रमण भी शाकाहारी किस्म का है। मध्यकालीन समाज के अतविरोध कई 
बार रचनाओ मे भी प्रविष्ट हुए हैं, जैसे ब्राह्मणसम्मान का आग्रह, पर निम्न 
जातियो को राम, कृष्ण के माध्यम से मुक्तिमा्यं तक पहुचाना। भवितकाव्य 
मध्यकालीन जागरण की सक्रियता को अभिव्यक्ति देने वाला उन्मेष है और राम- 
क्रप्णकाब्य के माध्यम से उसकी सर्वोत्तम सर्जनशीलता उजागर हुईं है। यदि 
उसकी सामाजिक-सास्कृतिक चेतना सगठित हो सकती और उसके समवेत स्वर 
की यात्रा लबी हो पाती तो जो मानवीय परिवेश उसने जन्माया था बहू और भी 
गतिशील रहता । पर अपने समय की सीमाओ में भी, उसका व्यक्तित्व मध्यकालीन 
सास्कृतिक मेल-जोल को अपने ढग से प्रक्षेपित करता है और सामाजिक-सास्कृतिक 
चेतना के बनाने मे उम्तकी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है । मध्यकालीन इतिहास, समाज- 

वृत्त को समझने मे भी वह हमारी सहायता करता है और उसके जो अश यथार्थ 

की खु रदरी जमीन से टकराते हैं तथा वे मूल्य जो कवियो ने विकल्प रूप में खोजे 

हैं, हमे उस काब्य के सर्वोत्तम हस्ताक्षरो" कोई प्रासगिकता तलाशने के लिए 

उकसाते हैं| 
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